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दिवेदीजी की लिखी पुस्तकें. 


पद्य की पुस्तक 


१--विनय-विनोद (ag हरि के बैराग्यशतक का अनुवाद) सन्‌ १८८६. 
२--स्नेह-माला (मतृ हरि के श्रङ्गारशतक का अनुवाद) सन्‌ १८६० 
३--बिहार-वाटिका (गीतगोविन्द आदि के पद्यों का अनुवाद) सन्‌ १८६० 
४--क्रतुतरंगिणी (ऋतुसंहार श्रादि के पद्यों का अनुवाद) सन्‌ १८६१ 
५--गंगा-लहरी (जगन्नाथ पण्डितराज की रचना का गद्य ` | 


“Natt var में अनुवाद) = सन्‌ १८६१ 
६-- शिवमहिम्नस्तोत्र (हिन्दी गद्य और पद्य में अनुवाद) सन्‌ १८६१ 
--देवीस्त॒ति-शतक ii ..,. सन्‌ शहर 
८-+काव्य-मंजूधघा--प्रथम भाग (सन्‌ १८६५ से १६०२ . 
— तक लिखी गई ३३ कविताओं का संग्रह ) सन्‌ १६०३ 
६--कुमारसम्भव-सार (कुमारसम्भव के पहले के पाँच ani 
। का बोलचाल की भाषा में पद्मानुवाद) सन्‌ १६०२ 
if १०--कविता-कलाप (बोलचाल की भाषा की, पाँच कवियों 
की, कविताओं का संग्रह) हट ae सन्‌ १६०६ 
२ १--सुमन (काव्य-मंजूषा का संक्षिप्त और परिवरद्धित संस्करण) सन्‌ १६२३ 
गद्य की पुस्तक « 
१--बेकन-विचार-रलावली (लाडं बेकन के ३६ नित्रन्धों का हे 


Agate) sah se ni सन्‌ १८६६ a 
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२--भामिनी-विलास (जगन्नाथ पण्डितराज के काव्य का गद्य 
सन्‌ १६०० 


अनुवाद) 
३--नेपरधच रित-चर्चा 


-—हिन्दी-कालिदास की समालोचना (लाला सीताराम की 


रचनाओं को आलोचना) 
४--दाशनिक परिभाषा (शब्द-कोष) 


.६-हिन्दी रीडर की आलोचना ... AN SOA 


— TAS 
८--जल-चि कित्सा 
&--विक्रमाइ्ुदेव-चरित-चर्चा 
१०--हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 


११--स्वाधानता (जॉन tears मिल की लित्रटी का अनुवाद) ,, 


१२--हन्दी महाभारत (बँगला-पुस्तक का अनुवाद) 
१३--स म्पत्ति-शा सत्र 
RIMM (AS Ma के एजुकेशन का अनुवाद) 
१५--का लिदास की निरंकुशता 
६-रघुवंश (गद्य में अनुवाद) 
१७-कुमारसम्भव (गद्य में अनुवाद) 
१८-मषदूत (गद्य में अनुवाद) ... 
१६--किराताजञुनीय (गद्य में अनुवाद ) 
लेख-संग्रह 
१--प्राचीन पंडित और कवि 
२--वनिता-विलास 
३--औद्योगिकी 
४--रसञ्चरजन 
५--कालिदास 
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| ६-सुकवि-संकीर्तत ... ज P vee सन्‌ १६२२ 
१६०० ७-_वक्तृत्व-कला sa Ne आँच Boo py KERR 
१६०० ८--अदूसुत आलाप ... पक YA See ERK 
६--साहित्य-सन्दभ ... a a EAR 
१६०१ १०--श्राख्यायिका-सप्तक A sa cos gy MARE 
Bor ११--कोविदःकीतन cee coo cy oe 
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SS २२--संकलने NS 0 OO RARE | 
९४ २२--बिर्चारविमश . ... ee AI | 


६१९ २३__ग्रवध के किसानों की बरबादी 
६१ २४--दृश्य-दशंन | 


६१4 २५--चरित्र-चित्रण 
६१६ og विज्ञविनोद 
२७-लेखाञ्जलि 


६१८ २८--साहित्यालाप 

४१६ २६-वाग्विलास 

६२० ३०--महिला-मोद 

३१--विज्ञानवाता | 
३२--कालिदास की कविता | 
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१--वेणी-संहार नाटक 
२--सोहागरात ek. 
३--तरुणोपदेश | VU ERY 
४--शिक्षासरोज (रीडर) 
५--ज्िला कानपुर का भूगोल 
६--टेलीग्राफ़ी (ATA) 
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पुस्तकालय 
गुरूकुल कागडो 


N 
निवेदन 

हिन्दी भाषा को हिन्दी के जिन विद्वानों ने समुन्नत किया 
है उनमें सरस्वती के स्वर्गीय सम्पादक पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को हिन्दी के लेखकों ने विशिष्ट स्थान प्रदान किया 21 
यहाँ तक कि हिन्दी के इतिहास में उनका अलग एक युग तक 
माना गया है। इसमें सन्देह नहीं कि वे एक महान युग- 
प्रवत्तक थे और उन्होंने हिन्दी को आधुनिक रूप और गौरव 
प्रदान कर उसकी अभूतपूर्व सेवा की है। ऐसे महान्‌ व्यक्ति का 
चरित लिखने के हम पात्र नहीं । उसको तो हिन्दी के अधिकारी 
विद्वान्‌ ही लिखेंगे। हमने इस पुस्तिका में द्विवेदीजी के जीवन 
का जो संक्षिप्त परिचय दिया है वह इसलिए कि हमारा हिन्दी- 
प्रेमी वालक-ससुदाय अपनी मातृभाषा के इन निर्माता के आदश 
चरित से Agraga परिचित हो जाय। इसमें हमने थोड़े 
में यह बताने का saa किया है कि द्विवेदीजी क्या थे और 
उन्होंने हिन्दी की कैसे और कैसी सेवा करके हिन्दी के इतिहास 
में अपना नाम अजर-अमर कर लिया है। आशा है, हिन्दी 
का बालक-ससुदाय हिन्दी के इन महारथी का यह परिचय 
पढ़कर मातृभाषा की, उन्हीं की तरह, सेवा करके अपना भी 
नाम अमर कर जाने के लिए प्रयल्लवान्‌ होगा । 


१८ जुलाई १६३६ 
देवीदत्त शुक्र 


इण्डियन प्रेस, लि०, प्रयाग 
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j ENAA AR 
| नाला छवटा 
| 

| महत्त्व 
| संसार मं ऐसे महान्‌ व्यक्ति बराबर आते रहते हैं जो अपने 
' पीछे अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। मानव-जीवन के किसी 

' भी चेत्र में हमें उन महापुरुषों के पद-चिहोों के अवश्य दरशन होते 
| हैं और उस क्षेत्र के इतिहासों में उनकी कीर्ति-गाथा सोने के 

अक्षरों में लिखी मिलती है। ऐसी महान्‌ आत्माओं को लोग 

| अमर बताकर गौरवःप्रदान करते हैं और कितने हीं लोग 


उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। | 
ऐसे अमरों का पवित्र दशन हमें भाषा के क्षेत्र में भी मिलता 


वषे के बाद भी चन्द जीवित हैं। परन्तु ऐसे चन्द वरदार्य 
इने-गिने ही दिखाई देते हैं । . इस बात से भी उनके महत्त्व व 


' है। यहाँ हम अपनी माठ्भाषा हिन्दी का ही उदाहरण लेते - 
हैं । प्रथ्वीराजरासो लिखकर चन्द वरदायी ने हिन्दी भाषा को. 
सबसे पहले साहित्यिक रूप प्रदान किया था । आज आठ at ra 


3 ' 


yer 


Se at ia 
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२ बाल-द्वि बेदी 


} 
` ac ~ `~ ~ ` है å 
जो काम चन्द वरदायी हिन्दी के पद्य के सम्बन्ध में कर गये हैं/ का 


उससे कहीं अधिक महत्त्व का काम द्विवेदीजी हिन्दी के पद्म 
ओर गद्य दोनों के लिए कर गये हैं | 
यदि हिन्दी को ट्रिवेदीजी न मित्र जाते तो आज उसका क्या 
रूप होता, यह कहना कठिन है। हिन्दी के गद्य के क्षेत्र में यही 
पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उसे ठीक ठीक साहित्यिक जामा पहनाया 
है। आज हम हिन्दी को जिस उन्नत अवस्था में पाते हैं, इसका 
सारा श्रेय द्विवेदीजी को दिया गया है। सन्‌ १८९६ से १९२८ 
तक अर्थात्‌ लगातार ३२ वर्ष तक उन्होंने हिन्दी की जो अभूतपूवे 
सेवा की है, यह उसी महान प्रयन्न का परिणाम है कि हिन्दी 
भाषा और उसका साहित्य आज इतना अधिक समुन्नत है। 
जिस हिन्दी का पराभव थानेश्वर की युद्धभूमि में हुआ था,' 
जो मुसलमानां का/राज्य हो जाने पर अपने स्वाभाविक स्थान से 
गिरा दी गई थी और जिसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए 
साधु-सन्तों और सूत-मागधों के घरों में जाकर आश्रय लेना पड़ा 
था--कहने का मतलब यह कि जो जनता और राज्य के उपयुक्त 
आश्रय से आठ सौ वर्ष तक बरावर वञ्चित रही--ऐसी ही 
हिन्दी को दविवेदीजी ने साहित्यिक रूप देकर तथा लोकब्यापी 
बनाकर अपना नाम अमर किया है। । l 
हिन्दी के उठाने का काम सबसे पहले काशी के भारतेन्दु 
चावू हरिश्चन्द्र ने शुरू किया था _ परन्तु सन १८ ५ में | 
AMAT हो गया। फलतः उनके बाद NS at E | 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


भी 
Eo 


<i So TTT m 


38 


» पद्य 


क्या 
यही 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महत्त्व र्‌ 
का तहाँ पड़ा रहा। उनके स्थान की पूर्ति करने के लिए कोई 
मी मैदान में नहीं आया ओर हिन्दी पहले की तरह फिर 
अनाथ हो WE | 
सन्‌ १८९३ में वावू श्यामसुन्दरदास ओर उनके साथियों ने 
“नागरी? का प्रचार करने के लिए काशी में “नागरी-प्रचारिणी 
सभा? की स्थापना की थी और यह घोषणा की थी कि सभा 
हिन्दी की उन्नति के लिए ठोस काम करेगी । परन्तु सभा की 
योजनायें अधिकतर साहित्यिक थीं, अतएव वह जनता का सह- 
योग नहीं प्राप्त कर संकी | 
इधर हिन्दी की समुन्नति होनी अनिवार्य थी और उसका 
उदारक अपने कार्य के अनुरूप अपनी तैयारी करने में लगा हुआ 


\ N ~ ~ c 
था | उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया । जब वह पूण 


रूप से तैयार हो गया और उसमें आत्मविश्वास कां भाव जाग्रत 
हो उठा तब आगे आकर उसने FSAI के साथ कहा कि अव हिन्दी 
की अराजकता का उन्मूलन किया जायगा, हिन्दी के हितेपियों 
को. सावधान हो जाना चाहिए | 

यह घोषणा करनेवाले हमारे द्विवेदीजी ही थे, जो हिन्दी के 
क्षेत्र से कोसो दूर रेलवे में नोकर थे, किन्तु जिन्होंने साहित्यिक 
अभिरुचि होने के कारण हिन्दी से प्रेम किया और उसकी 


| दुरवस्था का ज्ञान प्राप्त किया । जब उन्होंने देखा कि स्कूलों 
' में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में अशुद्धियों की भरमार है तब 
2 उनसे न रहा गयां। उन्होंने सोचा कि यदि स्कूलों में अशुः 
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feat से भरी पुस्तकों का पढाना जारी रहा तो हिन्दी की बाद 
मारी जायगी और हिन्दी-भाषियाँ का बड़ा अहित होगा। यह 
सेच-समभकर उन्होंने हाथ में क्रलम लीं और अपनी जन्मजात 
प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया कि वे बात की वात में हिन्दी के 
प्रमुख नियन्ता बन बैठे । इस रूप में उन्होंने हिन्दी की जो 

हान्‌ सेवा की उसके फल-स्वरूप वे हिन्दी के युग-प्रवर्तक मागे 
गये और यह गौरव उन्हें उनके जीवन-काल में ही प्राप्त हो 
गया। द्विवेदीजी ऐसे ही महापुरुष थे। उनका यही उदात्त 
चरित आज अठारह करोड़ हिन्दी-भाषियों के उन्नत साहित्य का 
पवित्र इतिहास है। | 


जन्म और शिक्षा \ 


हिन्दी को हिन्दी बनानेवाले BRS का जन्म संवत 
१९२१ (वैशाख शुक्ल ४) में कान्यकुव्ज द्विवेदी ब्राह्मण के परिः 
वार म हुआ था। उनके जन्म का गाँव, राय जिले क 
दौलतपुर, शहरों या क़स्बों से कोसों दूर ठेठ i ha 
क्या था, ६०-७० घरों की एक छोटी सी बस्ती थी | विशेषता 
थी तो इतनी ही कि यह गाँव ऐसे ब्राह्मणों का था जो पढ्ने: 
लिखने .की थाड़ी-बहुत रुचि रखते थे । इसका एक कारण यह 
था कि १७वीं सदी के प्रसिद्ध कवि कविराज सुखदेव मिश्र वहाँ 
आकर बस: गये थे और उस भूभाग के राजा के गुरु हो जाने से 
उनके वंशजो में पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति बनी रही | | 
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जन्म और शिक्षा 
द्विवेदीजी के पितामह Gena के अच्छे पण्डित थे। वे 
वङ्गाल-हाता की कम्पनी की देशी फ़ोजों में पुराण सुनाया करते थे | 
परन्तु उनकी मृत्यु अकाल में ही हो गई, जिससे उनके पुत्र कुछ 
पढ़-लिख न सके। उनके दो पुत्र थे। जेठे पुत्र पण्डित 
रामसहाय दुबे ही हमारे Ad के पिता थे। जीवन-निर्वाह 
के लिए उन्हें कम्पनी की फौज में नोकरी करनी पड़ी और 
उनके छोटे भाई पण्डित दुर्गाप्रसाद पड़ोस के एक तालुकदार के 
यहाँ क्रिस्से सुनाने का काम करने लगे | 
द्विवेदीजी के पिता पण्डित रामसहाय सन्‌ ५७ के गादर के 
समय पञ्जाब में थे । गदर होने पर उनकी फौज ने भी दूसरी 
फ़ौजें की तरह विद्रोह कर दिया । इस पर गोरी सेना ने उसका 


` दमन किया। सैकड़ों जान से मारे गये, परन्तु पण्डित रामसहाय 


बच निकले और ज्यों-त्यों कर सही-सलामत दौलतपुर पहुँच गये | 
बाद को, देश में शान्ति स्थापित हो जाने पर, षे बम्बई चले गये 
ओर वहाँ वज्ञभ-कुल के गुसाँइयों के यहाँ नौकर हो गये | 
द्विवेदीजी का जन्म ऐसे ही साधारण परिवार में हुआ था | 
शुरू-शुरू में गाँव की परिपाटी के अनुसार उन्हें संस्कृत पढ़ाई 
गई | उन्होंने शीघ्रबोध, अमरकोष, दुर्गा-सप्ततती का पढ़ना 
आरम्भ किया । अभी आधा-परधा पढ़ा होगा कि संस्कृत का 
पढ़ना छुड़ा दिया गया और उदूं पढ़ने के लिए उनका नाम गाँव 
के स्कूल में लिखा दिया गया । अवध में आं गरेजी राज्य नया- 
नया BAT हुआ था । सरकार के यहाँ अं गरेजी पढ़े-लिखे देशी 
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लोगों की बडी माँग थी । इसकी ख़बर देहातों तक मं जा पहुंची” | 
थी। दोलतपुर के भी कुछ लड़के रायबरेली के अं गरेजी स्कूत 
में अं गरेजी पढ़ने को भेजे गये | 
वेदीजी को भी शीघ्र ही गाँव का स्कूल छोड़ देना पड़ा । वे 
अं गरेजी पढ़ने के लिए रायबरेली भेजे गये । रायबरेली Awa 
पुर से दूर था। उन्हें अपने गाँव से वहाँ तक पैदल जाना 
पड़ता था। साथ ही महीने भर के लिए खाने-पीने का सामान 
भी लादकर ले जाना पड़ता था। उस समय उनकी उम्र ge 
१३ वषं की थी । परन्तु आँ गरेजी पढ़ने के उत्साह के कारण 
उन्होंने कुछ भी परवा न की और शौक़ के साथ घर से उतनी 
दूर पढ़ने बरावर जाते रहे | 
किन्तु, द्विवेदीजी का इतनी दूर आना-जाना उनके चाचा को, 
ठीक न जँचा । अतएव इन्होंने उन्हें रायबरेली से हंटा लिया 
AR उन्नाव जिले के रनजीतपुरवा के स्कूल में जाकर भर्ती करा 
दिया। रायबरेली की अपेक्षा रनजीतपुरवा दौलतपुर से कुछ 
नजदीक, था। वहाँ से वह २४ मील के लगभग agar था। 
परन्तु कुछ दिनों के वाद पुरवा का स्कूल: टूट गया। तब se 
गङ्गा पार कर फतेहपुर जाकर वहाँ के स्कूल में नाम लिखान। 
Tl परन्तु उन्हं यह स्कूल भी छोड़ना पड़ा और वे उन्नाव 
जाकर वहाँ के स्कूल में पढ़ने लगे । 
भाव गय तो बड़े होसले से, परन्तु द्विवेदीजी का वहाँ भी 
JEU न हो सका। यहाँ तक कि इस बार उन्हें स्कूल से सदा के 


\ 
i 
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रेलवे की नोक्ररी cs 


लिए छुट्टी ले लेनी पडी। इस समय वे १८ वर्षकेथे। वे कुल 
पाँच बर्ष तक अँगरेज़ी पढ़ सके और सो भी एक स्थान में: 
रहकर पढ़ना नसीव नहीं हुआ । ऐसी दशा में वे केसा और 
कितना पढ़ सके होंगे, यह सहज में अनुमान: किया जां 
सकता है | 
रेलवे की नौकरी 

परन्तु द्विवेदीजी काम भर की अ गरेजी सीख गये थे | उन्नाव 
का पढ़ना छोड़कर वे सीधे अजमेर चले गये और वहाँ रेलवे 
में १५ रुपया मासिक वेतन पर नोकर हो गये। वे साल 
भर तक वहाँ काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ 
दी । अब वे अपने पिता के पास बम्बई चले गये । 

बस्बई में द्विवेदीजी के पिता को शुसाइयों के यहाँ दस रुपये 
मासिक मिलते थे। उन्होंने द्विवेदीजी को सलाह दी कि 
गुसाइयों के यहाँ नौकरी कर लो । उनके कहने-सुनने से गुसाई 
जी जरूर नोकर रख लेंगे। परन्तु द्विवेदीजी राजी न हुए और 
पिता के पास रहकर तारबक़ीं का काम सीखने लगे। जब तार 
का काम सीखकर उसमें निपुण हो गये तब उन्होंने इंडियन: 
मिडलेंड रेलवे में, जो हाल में ही खुली थी, नोकरी कर ली। 
बे तारबाबू हो गये और २५) मासिक वेतन पाने लगे | 

रेलवे की नोकरी में द्विवेदीजी की. प्रतिभा का विलक्षण 
विकास हुआ । काम किस तरह लगन के साथ किया जाता है, 
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समय की पाबन्दी से क्या लाभ होता है, परिश्रम से आदमी क्या- / 


क्या कर सकता है--इन सब बातों की उन्हें जानकारी ही नहीं 
हुई, किन्तु वे सब की सब उनके स्वभाव का अङ्ग बन गईं | 
वे रेलवे का अपना काम चोकसी के साथ ही नहीं करते थे, 
किन्तु सारा का सारा जल्दी ही निपटा भी डालते थे और TE 
जो समय मिलता था उसमें अपने साथियां का भी अधिकांश 
काम नित्य कर डालते थे। इस प्रकार सभी विभाग के 
वाबुओं तथा दूसरे व्यक्तियों का काम करके वे रेलवे-सम्बन्धी 
सभी कामों के जानकर हो गये । इस सिलसिले में उन्होंने जो 
घोर परिश्रम किया उसका फल उन्हें मिला। उनके काम से 
उनक ATAT खुश रहते ही थे। अतएव उनकी पदोन्नति 
होती गई और कुछ दी दिनों में वे जिम्मेदारी के पढ्‌ पर पहुँच 
गये और अच्छा वेतन भी मिलने लगा | 


साहित्यःप्रेम 


परन्तु द्रिवेदीजी रेलव की नौकरी करने के लिए नहीं पैदा 
इंए थ। उन्हं तो उससे कहीं अधिक म न्‌ कायं करके अपना 
नाम छोड़ जाना था, इसी से उनका ध्यान लड़कपन से ही उसकी - 
ओर हो गया था | 
द्विवेदीजी का जब जन्म हुआ था, प डोस के गाँव के पण्डित 
WANS द्विवेदी नाम के एक ज्योतिषी ने उनकी जीभ पर 
सरस्वती का बीज लिख दिया था । कदाचित्‌ यह उसी तान्त्रिक 
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क्रिया का परिणाम हुआ कि उनका चाव लिखने-पढ़ने की ओर 
बराबर वना रहा । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, वे ठीक-ठीक 


पढ़-लिख नहीं पाये । उनके अभिभावक पढ़ाने-लिखाने की 
विधि-व्यवस्था से परिचित भी नहीं थे। तथापि उनमें पढ़ने- 
लिखने की प्रवृत्ति लड़कपन से ही हो गइ थी। उन्होंने गाँव में 
रहते समय रामचरितमानस और व्रजविलास का खूब पाठ 
किया था। उनके गाँव में हिन्दी की कविता का प्रचार होने से 
उन्होंने सैकड़ों कवित्त-सबैये भी मुखस्थ कर लिये थे । वाद को 
वे जब बम्बई पहुँचे और वहाँ पठन-पाठन का व्यापक प्रचार 
देखा तब उनकी पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति ने जोर मारा । अंग- 
रेजी का अपना ज्ञान बढ़ाने में ही वे नहीं लग गये, किन्तु उसके 


'साथ-साथ उन्होने मरहठी और गुजराती भी सीख ली। वे 
'संस्कृत का भी गम्भीरता के साथ अध्ययन करने लगे | 


a + ~ ~ GS ° 
जब द्विवेदीजी इस प्रकार नियमित रूप से बिद्योपाजन 


कर रहे थे, संयोगवश we भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की 
“कवि-चचन-सुधा’ के दरशन हो गये। उन दिनों हिन्दी के 


क्षेत्र में आरतेन्दु बाबू की दुन्दुभि बज रही थी और उनकी 
'कविवचन-सुधा? का बड़ा नाम था। BIA उस समय 
होशङ्गावाद (सी० पी) में थे। उनका भी ध्यान हिन्दी में कबिता 


' लिखने की ओर गया । यह बात सन्‌ १८८५ की है | 


द्विवेदीजी हिन्दी की कविता से परिचित तो थे ही। वहाँ 


छ फे हिन्दी के एक जानकार वावू हरिशचन्द्र कुलश्रेष्ठ से उन्होंने 


J 
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हिन्दी का पिङ्गल पढ़ा और उनकी देख-रेख में महिम्न का, हिन्दी 
के गद्य और पद्य में, अनुवाद भी किया । अनुवाद में उन्हें 
सफलता मिली । उससे उत्साहित होकर उन्होंने भत हरि के दो 
शतकों के अनुवाद किये। उसके वाद गीतगोविन्द और गङ्गा 
लहरी के पद्यानुवाद किये तथा ऋतु-तरङ्गिणी और Tina 
की रचना की । इनमें भत हरि के वैराग्य-शतक के अनुवाद को 
छोड़कर अपनी इन रचनाओं में उन्होंने गण-वृत्तां का ही प्रयोग 
किया । मरहठी में गण-बृत्तों का प्रचार देखकर ही उन्होंने हिन्दी 
में यह पहला नया AAA किया था । इस प्रकार द्विचेदीजी हि 
म कविता लिखने लगे । रहा उनका पठन-पाठन, सो बह ते 
तत्परता क साथ बरावर हो ही रहा था | 

धीरे-धीरे द्विवेदीजी झाँसी पहुँचे। वे वहाँ के ia 
मैनेजर के दक्र में क्क बनाकर भेजे गये-थे। विद्या और 
सद्गुणा क कारण उनका रेलवे के सभी श्रेणी के लोगों पर दब 
दवा-सा जम गया था। यद्यपि वे अपने दक्तर में एक साधारण 
केक भर थे, तो भी उनके बड़े साहब बिना उनकी सलाह RÀ 
कोइ भी काम नहीं करते थे। 

झाँसी में द्विवेदीजी सौ रुपये से ऊपर मासिक वेतन पार 
लेग च परन्तु वे रहते थे बहुत साधारण ढङ्ग से । आपना 
सारा खच अपनी आमदनी के एक ति 1इ हिस्से में चला लेते 
थ। शप रुपया अखबारों का मूल्य दने, पुस्तक खरीदने तथ 
दूसरा की मदद करने में खच करते थे। खद पाँच रुप 


| 
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मासिक किराये के मकान में रहते थे, पर संस्कृत पढ़ने. के लिए 
जिन पण्डितजी को रक्खा था उन्हें १५) मासिक वेतन देते थे । 
उनके बड़े साहब ने उनकी पदोन्नति करके उन्हें इधर-उधर कई 
बार भेजना चाहा, परन्तु भाँसी छोड़कर अन्यत्र जाना उन्होंने 
हीं स्वीकार किया और अपने विद्योपार्जन तथा हिन्दी-सेवा के 
कार्ये में वे नियमपूवेक लगे रहे 
अपने अध्ययन के फल-स्वरूप द्विवेदीजी संस्कृत, अं गरेजी, 
बंगला, मराठी, गुजराती और उद्‌ के अच्छे ज्ञाता हो गये थे | 
अँगरेजी का उनका ज्ञान तो किसी ग्रेजुएट से किसी तरह 
कम नहीं था। परन्तु उनको हिन्दी और संस्कृत से अधिक 
प्रेम था । वे संस्कृत में कविता लिखते थे और उसे धाराप्रवाह 
बोल भी सकते थे । 
द्विवेदीजी ने हिन्दी में कविता लिखना सन्‌ १८८५ से शुरू 
किया था। सन्‌ १८९१ तक उन्होंने छः छोटी-छोटी कबिता- 
पुस्तकें लिखकर .छपवाई थीं। इस समय तक उन्हें अन्य 
भाषाओं के साहित्य का काफी अनुभव हो गया था। मराठी 
आदि भाषाओं की उन्नति को देखकर उन्होंने चाहा कि मातृ-भाषा 
हिन्दी की भी उन्नति हो । इस भावना के उदय होते ही उन्होंने 
हिन्दी की ओर ध्यान fear) उन्होंने देखा कि हिन्दी की 
बड़ी दुरवस्था èl भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का स्वगवास 
हो ही गया था। किसी भी लेखक ने उनके अभाव की पूर्ति, 
अपनी प्रतिभा का परिचय देकर, नहीं की । इसके विपरीत जो 
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दो-एक नये लेखक हिन्दी में आये थे बे उसे उन्नत करना तो दूर / 

रहा, अपनी मनमानी से उसकी उन्नति में वाधक-से हो रहे थे। 
उन्होंने जो रचनायें लिखी थीं, उनमें ऐसी ऐसी भूलें थीं कि उनसे 

हिन्दी की अपकीर्ति हो रही थी, और मजा यह कि वे रचनायें 

आदर के साथ स्कूलों में पढ़ाई जाती थीं। यह ग़ज़ब की बात: 

थी। इससे ट्विवेदीजी अपना घैर्य खो बैठे । 


साहित्य-द्षेत्र में प्रवेश 


उस समय हिन्दी में पुराने लेखकों में पण्डित बद्रीनारायण 
चौधरी, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र आदि का नाम था। नये 
लेखकों में पण्डित श्रीधर पाठक, लाला सीताराम बी० ए० आदि 
सुलेखक प्रसिद्ध हो रहे थे। जव द्विवेदीजी ने देखा कि हिन्दी : 
के नेता हिन्दी की दुरवस्था की ओर समुचित ध्यान नहीं रहे 
हैं तब वे स्वयं ही मैदान में कूद पड़े | 


उन दिना लाला सीताराम बी० ए० के नाम की धूम थी। 
कदाचत्‌ वे संयुक्त-प्रान्त के पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी से पहले-पहल बी> ए० पास किया था। एकतो 


'यह बात थी, दूसरे उन्होंने कालिदास के काव्यें का पद्मानुवाद॑ 


किया था। इससे हिन्दी में उनका नाम हो गया था | 
परन्तु हिवेदीजी को लालाजी के अनुवाद ठीक न TAI 


अतएव उन्हाने सन्‌ १८९६ में लालाजी के 'कुमारसम्भव भाषा! 


की समालोचना काशी की “काशी-पत्रिका' में छपवाई। उसमें. 


| 
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उस आलोचना का कुछ ही अश प्रकाशित हुआ था कि पत्रिका 
ही बन्द हो गई। उस आलोचना का हिन्दी-प्रेमियों में अच्छा 
स्वागत हुआ। यह देखकर तथा लोगो का आग्रह जानकर 
उन्होंने उस आलोचना को कालाकाँकर के “हिन्दुस्तान” में फिर 
से छपवाया। इसके बाद सन्‌ १८९७ में उन्होंने लालाजी के 
“ऋतु-संहार WA की समालोचना लिखी, जो बम्बई के श्रीवेङ्क- 
टेश्वर-समाचार” में छपी | इन दोनों समालोचनाओं के निकलने 
से हिन्दी के चत्र में द्विवेदीजी का नाम हो गया और लोगों ने 
उन्हें उन समालोचनाओं के. लिए बधाई दी । इससे द्विवेदीजी 
को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने लालाजी के मेघदूत और 
रघुवंश के अनुवादों की भी समालोचना लिख डाली और चारों 
आलेचनाओं को “हिन्दी. कालिदास की समालोचना” के नाम से 
पुस्तक-रूप में सन्‌ १९०१ में प्रकाशित किया | 

द्विवेदीजी की आलोचनाओं का उत्तर न तो लालाजी ने 
दिया और न उनके प्रशंसकों को ही उनका पक्त-समथन.करने का 
साहस हुआ | हाँ, लालाजी ने उस आलोचना को आधार मान- 
कर द्विवेदीजी पर मानहानि का दावा करने की बातचीत लखनऊ 
के एक वकील से शायद की थी, परन्तु कदाचित्त्‌ मित्रों के सम- 
झाने-बुझाने पर या यह जानकर कि अभियोग सिद्ध करने में 
कठिनाई होगी, उन्होंने दावा नहीं किया। . 

द्विवेदीजी हिन्दी के क्षेत्र मै आगे आ गये और हिन्दी के 
लेखकों एबं प्रेमियों का ध्यान उत्तकी ओर अनायास ही आक्ृष्ट 
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हो गया। यही नहीं, उनकी कविताओं को हिन्दी के प्रसिद्ध /ताः 
पत्रों में आदर के साथ स्थान दिया जाने लगा । , वे खरे समा« उन 
लोचक के साथ ही अपनी सुन्दर कविताओं से सुकवियों में am 
भी गिने गये । ; बिः 
१८९६ से १९०३ तक द्विवेदीजी ने भिन्न-भिन्न विपयों की अप 
जो कविताये पत्र-पत्रिकाओं में छपवाई थीं, उनका संग्रह 
“काव्यमञ्ूषा' के नाम से जयपुर से प्रकाशित हुआ । इसके लि 
वाद उन्होंने खड़ी बोली में 'कुमारसम्भवसार? के नाम सै उठ. 
कुमारसम्भव के प्रथम पाँच सर्गो का अनुवाद किया, जिसे परि 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया | इसके ' का 
सिवा 'वेकन-विचार-रन्नावली?, 'भामिनी-विलास का हिन्दी उन 
अनुवाद? और “दार्शनिक परिभाषा? नाम की पुस्तकं भी लिखीं | Se 
सरकारी अदालतों में नागरी को भी स्थान देने के लिए काशी के 
की सभा ने जो आन्दोलन किया था, उसमें द्विवेदीजी ने भी सक्रिय इए 
भाग लिया । उन्होंने नागरी को उसके उपयुक्त स्थान देने के लिए उस 
सरकार से अपनी कविताओं-द्रारा आग्रह किया और भाँसी अः 
तथा. जालौन जिले के सैकड़ों आदमियों 


ह से हस्ताक्षर कराकर YA 
भेज्ञे । 


| इस प्रकार हिन्दी-प्रचार का नेतृत्व भी उन्होंने महण ऽ 
कर लिया था, साहित्य-रचना में तो वे अग्रसर हो ही गये थे । - 

इन सब कार्यो के फल-स्वरूप जहाँ एक ओर हिन्दी के क्षेत्र. था 
Hi दिवढीजी की धाक जम गई, वहाँ दूसरी ओर उनकी उप- M 
युक्त आलोचना तथा बलीवदे, गदभ आदि व्य॑म्यात्मक कबि- को 
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= } y ०५ Sa न्दी ` ४ ` 
द्ध ताथ्ों के कारण हिन्दी के कुछ लेखक, विशेष कर काशी के, 


Te 


H1 


` 


उनसे रुष्ट हो गये जब सन्‌ १९०० में उनकी दूसरी आलोचना- 
स्मक पुस्तक नेषध-चरित-चर्चा? प्रकाशित हुईं तब एक नवयुवक 
विद्वान्‌ पण्डित माधवप्रसाद मिश्र ने काशी।से नये निकले हुए 
अपने ‘gee’ नाम के पत्र में उसकी कड़ी आलोचना की | 
द्विवेदीजी ने अपनी उक्त “चर्चा” अँगरेज़ी तज पर 
लिखी थी और वह हिन्दी में अपने ढङ्ग की पहली, साथ ही एक 
उत्कृष्ट पुस्तक थी। उसमें उन्होंने नैषधकार का आवश्यक 
परिचय देते हुए श्रीहष के चरित की विवेचना की थी तथा उनके 
काव्य के गुण-दोषों का वणन किया था। इसके लिखने में 
उन्होंने पाश्चात्य देश के विद्वान्‌ खोजियाँ के निष्कर्षा का 


» उल्लेख करके उनके महत्त्व को स्वीकार किया था। “Gara 


के नवयुवक सम्पादक ने उन निष्कर्षा को निराधार बतलाते 
हुए द्विवेदीजी पर व्यक्तिगत कटु आक्षेप किये। द्विवेदीजी ने 
उस आलोचना का समुचित उत्तर १९०० की सरस्वती के दो 
अङ्कां में विस्तार के साथ fear) इस विवाद में उन्होंने अपनी 
'विवेचनाशक्ति एवं पाणिडत्य का जो विशद परिचय दिया उससे 
उनके गौरव की और भी वृद्धि हुई । 

द्विवेदीजी का ध्यान प्रारम्भ में ही इस बात की ओर गया 
था कि हिन्दी के लेखक शुद्धाशुद्ध का विचार नहीं करते हैं, 
जिसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ है कि स्कूलों में भी लड़कों 


को अशुद्ध भाषा पढ़ाई जाती है। इस बात को उन्होंने हिन्दी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


3 


i a — 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ बाल-द्विवेदी 


A c les > 9 ~ ary 
की उन्नति के लिए अधिक हानिकर मान लिया था, जसा कि 


उनकी 'कुमारसम्भव-भाषा” की समालोचना से भी प्रकट होता 
है। इसलिए वे स्कूलों में पढ़ाई जानेवाली हिन्दी की पुस्तकों पर 
भी दृष्टि रखते थे। संयोगवश उनकी निगाह में एक नइ हिन्दी 
रीडर पड़ गई | इसका प्रकाशन इलाहाबाद के प्रसिद्ध इंडियन 
प्रेस ने किया था। उस रीडर में तरह-तरह की अनेक भूलें थीं। 
फलतः द्विवेदीजी ने उसकी बहुत कड़ी आलोचना की और 
शिक्षा-विभाग का ध्यान इस बात की ओर आक्रष्ट किया 
कि ऐसी अशुद्धियां से भरी पुस्तकों का पढ़ाना अहितकर है। 
उन्होंने अपनी इस आलोचना को पुस्तक-रूप में छपवाया। 
उसके प्रकाशित होते ही .हलचल मच गई। रीडर के लेखक 
महोदय उस आलोचना का कोई उत्तर न दे सके। परन्तु, 
उसके प्रकाशक, इंडियन प्रेस के स्वामी, बाबू चिन्तामणि घोष 
रुष्ट होने के वदले उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने द्विवेदीजी के 
पाणिडत्य का लोहा माना और अपने सैनेजर बाबू गिरिजाङुमार 
घोष के उनके पास झाँसी भेजकर यह अनुरोध किया कि बे 
Sisaq प्रेस के लिए रीडर लिख दें। इस पर द्विवेदीजी a 
शिज्ञा-सोपान नाम की रीडरें लिख दीं, परन्तु शिक्षा-विभाग ने 
उन्हें मूर नहीं किया। हिन्दी के सौभाग्य से यह अच्छा ही 
हु, अन्यथा उनकी सारी प्रतिभा स्कूली किताबें बनाने मे 
ही खच हो गई होती और वे शायद ही हिन्दी का बह काम कर 
पात ।जसक द्वारा ब हिन्दी के आचार्य हो सके | 
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4 


कि ठिवेदीजी में शुरू से ही क्रान्ति की भावना थी। उन्होंने 


Yal 


प्राचीन परिपाटी का अनुसरण नहीं किया। -बिहारवाटिका' को 
छोड़कर उन्होंने अपनी प्रारम्भ की शेष सभी पुस्तकें TUTTI 
में ही लिखीं। इसी तरह विषय भी उन्होंने पुराने कवियों के 

हीं लिये और १८९६ के बाद तो उन्होंने अनूठे विषयों पर हीं 
कवितायें लिखीं। फलतः बीसवीं सदी का अन्त होते-होते वे 
हिन्दी के सुकवि और सुलेखक के रूप में ही समाद्टत नहीं हुए, 
किन्तु हिन्दी के प्रभावशाली नेता भी हो गये | 


सरस्वती का सम्पादन 


da सदी का प्रारम्भ होते ही प्रयाग के : इंडियन प्रेस ने 
“सरस्वती, नाम की एक. सुन्दर मासिक पत्रिका. निकाल दी। 
काशी के पाँच हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक उसके सम्पादक बनाये 
गये। दो वर्ष तक वह उनके सम्पादन में नियम-पूर्वक निक- 
लती रहीं। परन्तु उसका जैसा चाहिए था, प्रचार नहीं हुआ। 
दो वर्ष के बाद चार सम्पादक अलग हो गये, तीसरे वष 
अकेले बाबू श्यामसुन्दरदास ने उसका सम्पादन क्रिया, साथ 
ही यह भी कह दिया कि समयाभाव क कारण वे अगले वष से 
उसंका सम्पादन न कर सकेंगे। अतएव “सरस्वती” के लिए 
एक सुयोग्य सम्पादक की खोज होने लगी | 

उस समय हिन्दी के क्षेत्र में द्विवेदीजी.का खासा नाम था। 


“सरस्वती? के सञ्चालक भी.उनकी योग्यता का परिचय पा चुके 
२ 


१७ `N 
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थे। जब सरस्वती” के लिए सम्पादक की आवश्यकता हुई तब/ 
स्वभावतः उनका ध्यान ठ्विवेदीजी की ओर गया । यद्यपि उनसे हि 
कहा गया कि द्विवेदीजी लडाकू स्वभाव के आदमी हैं और प्रेस g 
से उनकी नहीं निभेगी, तो भी प्रेस-स्वामी उदारसना बाबू पू 
चिन्तामणि घोष ने सरस्वती के सम्पादन का भार द्विवेदीजी को २ 
बुलाकर सौंप दिया | z 
ह्विबेदीजी उन दिनों झाँसी में थे। उन्हें रेलबे से १५० सं 

मासिक वेतन मिलता था । हिन्दी की सेवा करने का चाव होते 
के कारण उन्होंने “सरस्वती? के सम्पादन का भार सहषें स्वीकार डु 
कर लिया | “सरस्वती? का कार्ये उन्होंने इसलिए स्वीकार किया उ 
था कि वे उसके द्वारा अपने विचारों के अनुसार हिन्दी की क 
समुचित रीति से सेवा कर सकेंगे। ओर सरस्वती का सम्पा! ए 
दन उन्हें क्या मिला, एक वरदान मिल गया। à 
at में द्विवेदीजी ने नई जान डाल दी। उनके AW रू 
भर के ही सम्पादन में वह सबकी प्यारी हो गई। परन्तु इसी र्‌ 
बीच में कारणवश उन्हें अपनी अर्थ-प्रद नोकरी से इस्तीफ़ा दै इः 
देना पड़ा । और कोई होता तो ऐसे सङ्कट के समय “सरस्वती २ 
की बेगार को छोड़ बैठता और नई जीविका की खोज में लगता। प 
परन्तु द्विवेदीजी ने मिलती हुई नौकरियां की ओर भी ध्या ले 
नहीं fear) वे भाँसी को छोड़कर कानपुर चले गये और da 

' जुही में रहकर २५) मासिक के अलाउन्स पर “सरस्वती! ब 
गन के साथ सम्पादन करने लगे । 


‘q 
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सरस्वती का सम्पादन १९ 
हिवेदीजी अर्थ-कीट नहीं थे । वे सञ्चै अर्था में विशुद्ध साहि- 
स्थिक थे और उससे अधिक माठ-भाषा के प्रेमी और उसकी 
समुन्नति के सहत्त्वाकांत्ती । सरस्वती” उनकी अभिलाषा की 
पूर्ति का एक उपयुक्त साधन थी। तब उसे छोड़कर वे अर्थ की 
चिन्ता में कैसे पड़ते ? फलतः पास में जो थोड़ी-बहुत पूँजी थी 
उसी पर निभर होकर वे हिन्दी-सेवा के काम में उत्साह के साथ 
संलग्न हो गये । 
quad? उस समय हिन्दी में अपने ढङ्ग की पहली और 
अकेली पत्रिका थी। Ag को उसे लोकप्रिय बनाकर 
उसका प्रचार बढ़ाना था। परन्तु उसका सम्पादन-भार ग्रहण 
करते ही उनके आगे बड़ी विकट कठिनाई उपस्थित हो गई | 


ay 


` एक तो उस समय हिन्दी में इने-गिने ही लेखक थे और जो 


लेखक उसमें अब तक लिखते आये थे उन्होंने, ढविवेरीजी के 
सम्पादक होते ही, उसमें लिखना बन्द कर दिया । परन्तु यह 
रङ्ग-ढङ्ग देखकर वे जरा भी विचलित नहीं हुए, बरन उन्होंने 


इस अवसर पर अपनी विलक्षण कार्य-ज्ञमता का परिचय दिया-। - 


“सरस्वती? को उन्होंने ऐसा निकाला कि कोई यह तक न जान 
पाया कि वे उसके लिए किस प्रकार उत्तम से उत्तम सामग्री जुटा 
लेते हैं और उसे प्रतिमास ठीक समय पर निकाल देने में केसे 


बह समर्थ हो जाते हैं । 


१ क 


अपने समय के लेखकों का सहयोग न पाने पर द्विवेदीजी ने 


सरस्वती? को अपने ही लेखों से भरने का निश्चय IRIT ओर 
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वे भर तक “सरस्वती” एकमात्र उन्हीं के लेखों से Tan a 
निकलती रही, अवश्य ही वे विविध नामों से लिखते रहे। = 
हिन्दी-प्रेमियों ने उसका स्वागत किया और उसका प्रचार भी 
बढ़ा। सरस्वती' की प्रसिद्धि हो गई। यह देखकर दूसरे 
वर्ष से उन्‍होंने सरस्वती” की प्रृष्ठ-संख्या बढ़ा दी, साथ ही 
उसमें अच्छे-अच्छे WA के देने की भी व्यवस्था की। उन्हें 
कुछ नवयुवक लेखक भी मिल गये, जिनका उन्होंने स्वागत T 
किया और उनके लेखों तथा रचनाओं को सरस्वती” में स्थान fe 
an इन सब बातों से see भी प्रोत्साहन मिला और वे प्र 
"सरस्वती? को और भी अधिक समुन्नत करने को दत्तचित्त हो में 
गये। इसके लिए उन्होंने पाश्चात्य देशों की पत्रिकाओं = 
संग्रह कर उनका अध्ययन करना प्रारम्भ किया। देशी qa उ 
काओं की रूप-रेखा तथा दशा का ज्ञान उन्हें था ही, waa दे 
विदेशी पत्रिकाओं को भी देखने और उनका मनन करने लगे। £ 
यही नहीं, इस प्रकार नया अनुभव प्राप्त कर उन्हाने 'सरस्वती " 
को और भी ऊँचा उठा दिया । 
प्रारम्भ कें दो वर्ष तक “सरस्वती” में केवल बड़े-बड़े हेर र 
और कविताये' ही छपती रही थीं। “सम्पादकीय? आदि उसा ? 
दो वपं तक बिलकुल नहीं छपे । तीसरे ad अकेले बा. " 
श्यामसुन्द्रदास को ही उसका सम्पादन करना पड़ा ओ. ' 
उन्होंने उसे मासिक पत्रिका का रूप प्रदान किया | सम्पादकी ; 
नोट तो उन्होंने छापे ही, साथ ही स्तम्भ भी खोले। चौं 


al 
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3 
कर ad द्विवेदीजी आ गये और उन्हेंने उसका स्टेण्डड और भी 


जे ८ 


हे। ऊँचा कर दिया, साथ ही उसके स्तम्भ भी बढ़ाये । 


भी 

= ~ 

सर HAI 

rat 

उन्‍हें इस प्रकार जब “सरस्वती? का काम चल निकला और 


गत वाधा डालनेवालों की डाली हुई बाधा कारगर न हो सकी तब 
mq द्विवेदीजी ने सरस्वती” में भाषा और उसके व्याकरण का 
रवे प्रश्न उठाया। उनके सम्पादन-काल के दूसरे वर्ष की “सरस्वती? 
हो में, अर्थात्‌ सन्‌ १९०५ की सरस्वती” में, उनका भाषा ओर 
(का व्याकरण? शीर्षक प्रसिद्ध लेख छपा। उसमें उन्होने प्रसङ्गवश 
qe अपने से पहले के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के अवतरण 
बे देकर उनकी व्याकरण-सम्बन्धी भूले दिखलाई और यह 'लिखा 
गि। हिन्दी के इन महारथियों ने अपनी रचनाओं में व्याकरण 
[ती के नियमों की जो अवहेलना की है उससे भाषा में अनस्थिरता' 

1 गई है, जो हिन्दी की उन्नति में बाधक हो रही है। यह 
aq महत्त्वपूण लेख लिखकर उन्होंने अपने समय के लेखकों को 
शुद्ध लिखने के लिए सावधान किया और आगे कें लिए उनकी 
aia खोल दीं । फलतः लोगों ने उस लेख का स्वागत किया | 
औ। परन्तु उसके प्रकाशित होते ही हिन्दी के कुछ महारथी क्रोध 
की से तिलमिला उठे। पर करते क्या | उनके लख की सारी 


ai बातें साधार थीं। 
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अपने उस लेख में ट्विवेदीजी ने Mafra के तत्कालीन ) 
सम्पादक बाबू बालमुकुन्द YA क बंगला भाषा क अनुवाद का एक 
अवतरण उद्धूत किया था और उसके दोष दिखाये थे। गुप्रजी 
उस दोषोद्घाटन को न सह सके। वे द्विवेदीजी के लेख में क 
प्रयुक्त अनस्थिरता' शब्द के लेकर उन पर बुरी तरह टूट 
पड़े । गुप्तजी उदू के सुलेखकों में थे और हँसी-सज़ाक़ लिखने 
में प्रसिद्ध थे। द्विवेदीजी के विरुद्ध उन्हाने 'भारतमित्र' में 
भाषा की अनस्थिरता? शींषंक एक लेख-माला "आत्माराम? के 
नाम से लिखी। उसमें उन्होंने द्विवेदीजी का बड़ा उपहास 
किया, किन्तु तथ्य की बातों पर उतना विचार adi किया । 
| isidi ने गुप्तजी के आक्षेपो का उत्तर सरस्वती” में एक दूसरा. = 
लख लिखकर दिया । इसके सिवा उनके उपहास के प्रतिवाद- र 
स्वरूप सरगौ नरक ठिकाना नाहि? और 'टेसू की टाँग” शीषक हं 
कविताय भी लिखीं। इस विवाद में हिन्दी के नामी लेखक उ 
fi 


at) 091 


७1 


७१1 My 


cl ga 


पाएङत गोचिन्दनारायण मिश्र, पण्डित गङ्गाप्रसाद आग्निहोत्र 
आद ने भी भाग लिया और ट्विवेढीजी के पक्ष में 'आत्माराम 

की ट 2? जैसे लेख लिखे। उस समय हिन्दी के क्षेत्र में, हिन्दी " 
PAE लेखकों में, जो इन्द्र हुआ था उसमें यद्यपि “अरसिकता! 
का काफ़ी प्रभाव दिखाई दिया था, तथापि उसका परिणाम अच्छा... 
ही हुआ । हिन्दी के लेखक शुद्ध लिखने के लिए सावधान हो गये 
आर हिन्दी में उसके परिप्क्रत युग का आविर्भाव हो गया, जिसके 
TAT का श्रय द्विवेदीजी को द्विया गया। 
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उक्त वाद-विवाद का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह 
हुआ कि “सरस्वती की कीर्ति चारों ओर फैल गई और वह 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हो गई। साथ ही लोगों ने इस बात 
का भी अनुभव पहले-पहल किया कि हिन्दी के क्षेत्र का शास्ता 
अब आ पहुँचा जो हिन्दी को उन्नत करने में संलग्न हो गया 
है। लोगों की इस प्रतीति को देखकर, द्विवेदीजी को प्रतिष्ठा में 
आया जानकर कुछ मत्सरी लोग जल उठे और उन्होंने ऐसे 
पड्यन्त्र किये कि उनकी हिन्दी के प्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित लेखकों से 
aq तक सुठभेड़ें होती रहीं | 

बाबू बालसुकुन्द गुप्त के agi से द्विवेदीजी ने छुट्टी पाई 
नहीं कि उनकी मुठभेड काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
संस्थापक तथा उसके मुख्य सूत्रधार बाबू श्यामसुन्दरदास से 
हो गई। द्विवेदीजी का काशी की सभा से अच्छा सम्बन्ध था | 
उसके नागरी के पिछले आन्दोलन में उन्होने सक्रिय भाग 
लिया था और, आग्रह किये जाने पर, सन्‌ १९०० में वे उसके 
सदस्य” भी हो गये थे। उन्होंने सभा के लिए एक दाशनिक 
परिभाषा लिख दी थी, जिसके आधार पर सभा ने वैज्ञानिक 
कोष? प्रकाशित किया । सभा ने उनके 'कुमारसम्भवसार” 
को भी छापा था। इस प्रकार सभा और उसके सूत्रधारों से 
उनका काफ़ी अधिक मेल-जोल था। परन्तु सन्‌ १९०३ में 
जब वे सरस्वती के सम्पादक हो गये और सन १९०४ की 
“सरस्वती? के अक्टूबर के अङ्क में उन्होंने सभा-द्वारा की गई 
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हिन्दी-पुस्तकों की खोज की रिपोट की समालोचना Pa 


ओर उसमें उक्त रिपोट के दोष दिखाये तब सभावाले उनसे 
बेतरह नाराज़ हो गये। 

सरस्वती काशी की उक्त सभा के अनुमोदन” से प्रकाशित 
होती थी। यह बात उसके प्रत्येक अङ्क के सुखप्रछ पर 
छपी रहती थी । फलतः सभा की कार्यकारिणी की ओर से 
उस समालोचना की शिकायत ५ नवम्बर १९०४ को पत्र 
लिखकर “सरस्वती के स्वामी बाबू चिन्तामणि घोष से की 
गई। RAA ने इस पत्र को सरस्वती? के नवम्बर के ag 
में छाप दिया, साथ ही उसका समुचित उत्तर भी। परनु 
सभा के सूत्रधारों को उससे सन्तोष नहीं हुआ । acy सभा 
की ओर से घोष बाबू के दूसरा पत्र लिखा गया, जिसमें यह 
आग्रह किया गया कि या तो “सरस्वती? में सभा के विरुद्ध 
कभी कुछ न लिखा जाय या फिर उसके सुखप्रछ पर सभा 
के अनुमोदन? की बात न छुपा करे। घोष महोदय सम्पादक 
के कार्यों में हस्तक्षेप करने को तैयार न हुए और उन्होने 
“सरस्वती? के मुखप्रष्ठ पर “सभा का अनुमोदन? छापना बन्द 
कर द्या। परन्तु सभा की इस नाराजी का “सरस्वती” के 
अचार पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | i 

इस घटना के बाद ही 'वैज्ञानिक कोष” की बात पर 
द्विवेदीजी का सभा के सूत्रधारों से भारी सङ्घषं छिड़ गया। 


इस सिलसिले में सभा ने उन्हें "कुटिल? बताकर सभा बी 
[| 


| 
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यता से निकाल देने की उन्हें धमकी दी । इस पर 
नसे. द्विवेदीजी ने सभा को एक लम्बा-चोड़ा वक्तव्य लिखकर भेजा, 
साथ ही अप्रेल १९०७ की “सरस्वती” में सभा की सभ्यता! 
शित. शीर्षक एक लेख लिखा और उसमें सभा की अनियमता और 
प्र स्वेच्छाचारिता का दिग्दशेन कराया। यही नहीं, उन्होंने सभा 
से के सत्चालकों के विरुद्ध 'कौटिल्य-कुठार' शीर्षक एक बहुत बड़ा 
पत्र निवन्ध लिखा और उसकी एक प्रति सभा को भेज दी। 
A मामला यहाँ तक बढ़ गया कि सभा के प्रमुख सूत्रधार बाबू 
ng श्यामसुन्दरदास ने भारत-मित्र' में द्विवेदीजी के बिरुद्ध लिखना 
न्तु शुरू कर दिया, जिसका उत्तर उन्होंने जून १९०७ के हिन्दी 
भा -वङ्कवासी' में “शीलनिधानजी की शालीनता? शीर्षक में दिया | 
यह अन्त में बाबू साहब ने १५ जून के 'भारत-मित्र? में द्विवेदीजी 
a से क्षमा माँग ली। द्विवेदीजी ने बाबू साहब को तमा कर 
aq दिया। साथ ही उन्होंने 'कौटिल्य-कुठार” को पुस्तकःरूप में 
छापने का विचार भी छोड़ दिया, जिसकी उन्होने सूचना दी 
थी। इस प्रकार हिन्दी के इन दोनों प्रधान पुरुषों का aga 
समाप्त हो गया और दोनों महानुभाव पहले की तरह हिन्दी 
> को समुन्नत करने के काम में फिर लग गये | 
| सन्‌ १९०३ से सन्‌ १९०९ तक द्विवेदीजी ने सरस्वती” का 
सम्पादन बडी लगन के साथ किया। इस काल में उन्होंने 


[| सरस्वती! के द्वारा भाषा-सम्बन्धी महत्त्व के प्रश्त उठाये, साथ 
A ही खड़ी बोली की कबिता के प्रचार को प्रोत्साहन दिया । 
| 
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इसके सिवा साहित्य की बृद्धि के लिए उन्होंने सरस्वती” के दवार 
तरह-तरह के उपयोगी विषयों की चर्चा की। सारांश यह 

कि उन्होंने सरस्वती? को लोकोपयोगी तथा मनोरञ्जक सामग्री 
से अलंकृत कर उसे हिन्दी-प्रेमियां के गले का हार बना 

दिया। सन्‌ १९०९ के समाप्त होते-होते सरस्वती” हिन्दी 

भाषी प्रान्तों की ही नहीं, सारे उत्तर-भारत की एक सर्वोकृष्ट 

पात्रका के रूप में समाहत हो ग और इसका श्रेय द्विवेदीजी 

को दिया गया | 


इस महत्‌ कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए द्विवेदीजी ने 
इस काल में कई छोटी-बडी पुस्तकें भी लिखीं । हिन्दी-भाषा 
की उत्पत्ति, नाव्यशाख्र, जल-चिकित्सा, विक्रमाङ्कदेवचरित-चर्चा, 
स्वाधीनता, संक्षिप्त महाभारत, शिक्षा और सम्पत्तिशाञ्ज आदि 
की रचना उन्हीं दिनों हुई थी। 

एक तो “सरस्वती? का सम्पादन-कार्ये ही उनके लिए कम 
परिश्रम का नहीं था। ऊपर से उन्होंने ये कई एक पुस्तकें भी 
लिखीं । सब करने म उनकी कीति बेशक हुई, परन्तु साथ 
ही उनका स्वास्थ्य सदा के लिए बिगड़ गया | अन्त में डाक्टरों 


की सलाह से उन्हें साल भर के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। लिखे. 


WA का काम बन्द करके उन्हें विश्राम करना पड़ा । at 


१९१० की सरस्वती उनके मित्र पण्डित देवीप्रसाद ya बी०ए५ 
क सम्पादकत्व में निकलती रही | | 
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mý सरस्वती का गौरव 
यह्‌ साल भर तक विश्राम करने से द्विवेदीजी का स्वास्थ्य बहुत 
ग्री कुछ सँभल गया। इससे सन्‌ १९११ में उन्होंने सरस्वती? का 
अना सस्पादन-कार्य फिर अपने हाथ में ले लिया | 
दी. सन्‌ १९११ की “सरस्वती? में द्विवेदीजी ने 'कालिदास की 
वृष्टः निरङ्कशाता’ नाम की लेख-माला छापी। इस लेख-माला का 
जी. लोगों ने स्वागत किया परन्तु स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त के 
पट्टशिष्य पण्डित जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी ने उक्त लेख-माला के 
> विरोध में “निरङ्कुशता-निद्शेन' नाम की एक लेख-माला ATE- 
मित्र ? में लिखकर अपने गुरु की तरह ट्विवेदीजी का पेटभर 
उपहास किया । चतुर्वेदीजी के लेख के प्रतिवाद-स्वरूप द्विवेदीजी 
ते अपनी लेख-माला के समर्थन में नामी-नामीं विद्वानों की 
सम्मतियाँ aad? में छापीं। परन्तु काशी के इन्दु? में 
चतुर्वेदीजी की ,उक्त लेखमाला के विरुद्ध अजमेर के पण्डित 
क्रम शिवचन्द्र शास्री ने एक महत्त्वपूर्ण लेखमाला लिखकर द्विवेदीजी 
भी के पक्ष का समर्थन पाणिडत्यपूणां ढङ्ग से किया । 
गथ इसके बाद द्विवेदीजी ने सन्‌ १९१३ की “सरस्वती” में सिश्र- 
ai बन्धुओं के हिन्दी-नबरल्ल नामक ग्रन्थ की कड़ी समालोचना 
नेः की। यह लम्बी समालोचना सरस्वती? के दो अङ्को में निकली 
पन्‌, थी। इस अवसर पर मिश्रबन्धुओं ने और उनके मित्रों ने 
ए० द्विवेदीजी के विरुद्ध डटकर लिखा । परन्तु द्विवेदीजी उनके 
गाली-गलौज का कोई उत्तर न देकर चुप ही रहे | 
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इन दोनों कार्यों aah की लोकप्रियता की: काफी 
बृद्धि हुई । अतएव द्विवेदीजी ने सरस्वती? को और भी अप-दु-डेर 
बनाने का प्रयत्न किया। पाठ्य-सामग्री यथासम्भव समयोः 
पयोगी ही दी जाने लगी तथा सुन्दर-सुन्दर चित्रों से विभूषित 
कर, प्रष्ठ-संख्या बढ़ाकर तथा और भी अच्छा कागज लगाकर 
उसे हृदयग्राही और नयनाभिराम बना दिया । इस प्रकार 
उन्हाने सन्‌ १९१७ तक “सरस्वती? का सम्पादन बड़े अच्छे ae 
से किया और “सरस्वती? में जिस किसी का लेख या कविता 
छप जाती वह अपने को धन्य समझता । यही नहीं, वह 
हिन्दी का लेखक या कवि मान लिया जाता था । 
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सरस्वती! उत्तरोत्तर उन्नति करके हिन्दी की एक आदश 

पत्रिका वन गई। उसकी इस सफलता एबं गौरव का श्रेयः 

एकमात्र द्विवेदीजी को ही दिया गया, जिन्होंने उसके अभ्युदय के 

लिए अपना सब कुछ उस पर न्योळावर कर दिया था । आपना 

स्थान साहित्यकारों की श्रेणी में बनाने के लिए वे न तो कोई 

काव्य लिख सके, और न कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही लिखनेका | 
WA उन्हाने किया | यद्यपि सब कुछ सफलतापूर्वक कर गुजरने बी. 
उनम पूरी शक्ति थी, तथापि उन्होंने अपना सारा पुरुषाथ एकमात्र 
सरस्वती” का समुन्नत करने में ही लगा दिया था और dad 
सम्पादक! बनना ही Salt अपने जीवन का ध्येय मान लिया 
था। सरस्वती का कार्य वे इतनी लगन के साथ करते थे किं 
See अपना परलोक बनाने कीं प्रक्रिया से मी विरक्ति . हो गई 
| 


| 
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टी । इसके लिए वे जो पूजा-पाठ पहले नियमपूर्वेक किया करते 
"डेट शे वह सब छोड़-छाड़कर एक निष्ठा से वे “सरस्वती? की सेवा 
यो, में तन्मय हो गये थे । 
fa द्विवेदीजी में व्यवस्था-प्रियता कूट-कूटकर अरी हुई थी। 
वे समय के भी बड़े पाबन्द थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण 
कार वे “सरस्वती” को उत्कृष्ट पत्रिका बनाकर एक सफल सम्पादक बन 
ढङ्ग सके थे। उन्होंने 'सरस्वती' का अच्छे ढङ्ग से सम्पादन ही नहीं 
yal किया, उसके लोकोपयागी और लोक-प्रिय बनाने में ही वे सफल- 
बह्‌ मनोरथ नहीं हुए, किन्तु वे अपनी कार्य-कुशलता और कतव्यं- 
परायणता से हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी हो गये। उग्र 
दृशं लेख छापकर वे सरकार की जेलो के अतिथि नहीं बने, यह 
प्रे सच है, परन्तु उन्होंने “सरस्वती? की सेवा के लिए अपने वास- 
` स्थान को ही जेल का रूप दे.दिया'था, जहाँ रहकर वे अहर्निश 
“सरस्वती? की सेवा में संलग्न रहते थे | 
कोई द्विवेदीजी को परिश्रम करने का व्यसन था । पिछले 
बार की बीमारी से उन्होंने कुछ भी शित्ता नहीं ली। इस बार 
की भी उन्होंने कई ग्रन्थ लिखे। मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश, 
किराताजुंनीय आदि के अनुवाद इसी काल में लिखे गये थे और 


| 
H 
= 

०01 


वत बडे परिश्रम से लिखे गये थे।' इस अतिरिक्त परिश्रम का 
a जो परिणाम होना चाहिए था, वहीं हुआ | उनका स्वास्थ्य 


> फिर गिर गया और ऐसा गिर “गया कि sre सन्‌ १९१८ 


a में दो वर्ष की छुट्टी लेनी पड़ी । अपने मित्र पण्डित देवीप्रसाद 
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Na Na } 
YA बी० ए० को सरस्वती का सम्पादन-भार सोपकर बे लिखने 


पढ्ने के काम से विरत हो गये | 
बुरी तरह स्वास्थ्य गिर जाने के कारण एक प्रकार ह 
ट्विविदीजी अपने जीवन से निराश हो गये थे । पहले का उन्नि 


सी 


ड्र 


रोग तो था ही, अब एकाएक सूच्छित भी हो जाते थे | ब 


अपनी यह अवस्था देखकर उन्होंने 'सरस्वती' के काम से अला 
हो जाने का निश्चय किया । उन्होंने अपनी जायदाद के प्रबन्ध 
के लिए एक ट्रस्ट भी वना दिया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी 
पेण्डित कमलाकिशोर अभी बालिग नहीं हुए थे । 

द्विवेदीजी ने सोचा था कि पण्डित देवीप्रसाद शुक्त 
सरस्वती का काम चला ले जायेगे, अतएव अपने बाद बै 
शुक्लजी का ही सरस्वती? का सम्पादन-भार देना चाहते थे।. 
परन्तु Vast सरस्वती? के लिए आवश्यक समय दे न सके। 
WA रायु के कारण अन्य पत्र-पत्रिकाओं की तरह 'सरस्वती' 
20 भी बहुत से ग्राहक टूट गये। कागज आदि का अभाव हो 
जाने से उसकी पहले की-सी सज-धज भी न रही थी । “सरस्वती! 

~ > 
हुई और उन्होंने दविवेदीजी से Ce 5 2 A 

हुक वे "सरस्वती? की 


एक बार अपने. हाथ में लेकर E 
र उसकी समुचित व्य क्षे 
पशन पर चले HH ns 


द्विवेदीजी ने सन्‌ १९२० में “सरस्वती? 


aie का उत्तरदायित्व फिर 
अपन हाथ म ले लिया, साथ ही उसके लिए 


उपयुक्त सम्पादक की. 
\ 
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सम्पादन से अवकाश-प्रहण ३१ 

aa खाज होने लगी । कई आदमियों के नाम लिये गये, पर 

KANA निगाह में वे उपयुक्त नहीं जँचे | अन्त में 'सरस्वती' 
! से के संयुक्त सम्पादक की आवश्यकता का विज्ञापन छापा गया.। 
fy इसके लिए जो प्रार्थना-पत्र आये उनमें श्री पढुमलाल पुन्नालाल 
थे | ब.ख्शी बी० ए० पसन्द किये गये । 
[ला यथासमय व.ख्शीजी बुलाये गये और उन्होंने कुछ महीनों 
बुन्न तक संयुक्त सम्पादक के रूप में ट्विवेदीजी के साथ काम किया | 
री व.ख्शीजी ने आकर सरस्वती? का काम सँभाल लिया। यह 

देखकर द्विवेदीजी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने घोष 
क्त वावू को लिख दिया कि व.ख्शीजी सरस्वती का कार्य 
० ,खूबी के साथ कर लेंगे और अब वे उसके काम से अलग हो 
प्रे. जाना चाहते हैं। घोष बाबू ने इस पर उनको ५०) मासिक 
=, पेंशन देने की व्यवस्था कर दी । 


Ji N 
4 सम्पादन सं अवकाश-ग्रहण 
al 
ती' सन्‌ १९२१ में adat अपने अत्यधिक प्रिय सम्पादन- 
ता. कोरे से, जिसे अपना स्वास्थ्य तक गंवाकर अब तक उत्साह 


क्षे के साथ करते आये थे, अलग हो गये। अलग ते हो गये 
` परन्तु उनका लिखना-पढ़ना बन्द न हो सका। "सरस्वती? 
से उन्हें डेढ़ सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। पेंशन ले 
लेने पर उनकी आमदनी एक तिहाई रह गई, पर खच पहले 
A जैसा ही बना रहा। अतएव आय की इस घटी की पूर्ति के 
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लिए उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखने पड़े। “सरस्तीर 


के लिए वे प्रति मास दो लेख लिखते थे, जिनका पुरस्का 


उन्हें तीस-पेंतीस रुपया प्रति मास मिलता रहा। सस्स्वती 


परन्तु स्वास्थ्य की खराबी से दूसरे पत्रों में लिखना तो बन्द का 
देना पड़ा, पर सरस्वती के लिए सन्‌ १९२८ तक बे लिखते रहे। 

इस काल में द्विवेदीजी ने अनेक महत्त्वपूणं--साथ ही संख्या 
में बहुत अधिक--लेख लिखे । उनके जो २५-३० लेख-संग्रह 
पुस्तक-रूप में छपे हैं उनमें से अधिकांश की कलेवर-वृष्टि 
इसी समय के लेखों से हुई है ।. 


S 


~ 


परन्तु सन्‌ १९३० में द्विवेदीजी का स्वास्थ्य एकदम बोल गय 


ओर उन्होंने लेखों का लिखना बन्द कर दिया, जिसका एक, 


परिणाम यह हुआ कि स्वास्थ्य-चिन्ता के साथ-साथ उद 
अर्थ की चिन्ता भी होगई। वे अधीर हो उठे और अपना 
अर्थ-कष्ट दूर करने के लिए उन्हें अपने शुभचिन्तको के टटो' 
लना पड़ा। अन्त में रायगढ़-नरेश की उदारता से उनकी 
अर्थ-कष्ट बहुत कुछ दूर हो गया और वे अपना निर्वाह लस्टमः 
पस्टम ढंग से करते रहे। 


मान-सम्मान 


WA ले लेने के बाद से द्विबेदीजी का हिन्दी के क्षेत्र सै 
TAG सम्बन्ध नहीं रह Tara |. परन्तु वे ऐसे ही दूस, 
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5 55 Ces Sie ` ~ 
बती/“प्रसिद्ध लेखकों की तरह भुलाये नहीं जा सके।' इसके विपरीत 


[का 
ततौ 
ài 


सर 


नवयुवक लेखकों में वे बराबर लोकप्रिय वने रहे। लोगों ने 
एवं सन्‌ १९३१ में काशी की सभा ने भी उनको हिन्दी का 
सर्वप्रथम “आचाय? मानकर सम्मानित किया। परन्तु कुछ 
लोग इतने से सन्तुष्ट नहीं हुए। फलतः यह प्रस्ताव किया 
गया कि काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा, द्विवेदीजी के जीवन 
के ७०बे' वर्ष में प्रवेश करने पर, उन्हें एक महत्वपूर्ण अभि- 
नन्दन-ग्रन्थ? भेंट करे। लोगों ने जब इस प्रस्ताव AI Cte 
स्वर से समर्थन किया तब सभा ने उसे स्वीकार किया। 
आचाये का सम्मान करने के विचार ने हिन्दी-प्रेमियों में 
इतना अधिक उत्साह भर दिया था कि प्रसिद्ध पत्रकार ठाकुर 


„ श्रीनाथसिंह ने यह प्रस्ताव किया कि प्रयाग का “हिन्दी साहित्यः 


सम्मेलन? भी आचाये का इस अवसर पर अभिनन्दन करे 
अर इसके लिए वह एक “साहित्यिक भेले’ का आयोजन करे। 

फलतः सन्‌ १९३३ के मई के प्रारम्भ में नागरी प्रचारिणी सभा 
एक महत्त्वपूर्ण जलसा करके ओड़छा-नरेश महाराज वीरेन्द्रसिह्‌- 
देव के सभापतित्व में द्विवेदीजी को एक अपूर्ण अभिनन्दन-मरन्थ 
भेंट fear) उधर प्रयाग में महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ 
झा के सभापतिस्व में द्विवेदी-मेला' लगा, जा अपने SH का एक 
निराला जलसा हुआ । हिन्दी में इतना अधिक सम्मान पहले 
किसी लेखक का नहीं हुआ था । और होता भी कैसे ! जिस 
महान्‌ कार्य के लिए यह सम्मान द्विवेदीजी का क्रिया गया था 

३ 
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'बह कार्य पहले किया ही किसने था ? छसे ते ट्रिवेदीजी ने Ya 


अपना सवस्व गँवाकर पूरा किया था! ` तब इस सम्मान का 


अधिकारी उनके सिवा और कौन हो सकता था? उन्होंने 
हिन्दी के उत्थान का जो महत्त्वपूर्ण कार्य छेड़ा था उसे अफे 


जीवन-काल में सफल होते देख लिया यही नहीं; उन्हें अपने 
परिश्रमपूर्ण saa का समुचित पुरस्कार भी मिल गया। ऐसे 
सौभाग्यशाली व्यक्त संसार सें विरले ही देखे गये हैं । 

~ बार-बार प्रय्न किया गया कि द्विवेदीजी को हिन्दी aa 
सम्मेलन? का सभापति दनाकर उनका सम्मान किया जांय। 
परन्तु उन्होने उस पद को स्वीकार करने से सदा इनका! 
किया। इस सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कही गई। किसँ 


ने कहा कि वे इस वात से नाराज है कि सबसे पहले वही: 


उसके सभापति क्यो नहीं बनाये गये, किसी ने यह्‌ कहा Ñ 
द्विवेदीजी का यह कहना है कि जिस सम्मेलन के सभापति लाला 
सुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) बनाये जा चुके हैं उसका सभापति 
बनकर वे अपमानित नहीं होना चाहते। परन्तु ये सब यार 
लोगों की कपोल-कल्पनाये' थीं | वास्तव में उन्हें प्रदशन से घृणा 
थी और यह तो सभी को मालूम है कि उन्होंने जो कीर्ति पाई 
है, वह उन्हें स्वतः मिली है। उसके लिए उन्होंने न तो g 
ओपेगण्डा किया, न उनके wet ने ही कभी किया | उनके 
इन सब बातों! से बहुत चिढ़ थी और वे. कभी इन बातों 4 


नजदीक नहीं गरयें।' और जो  अभिनन्दन-प्रन्थ se 
t 
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| है स्वीकार किया था वह भी बड़ा दबाव पड़ने पर ही । सभा के 
[का तत्कालीन प्रधान मन्त्री राय कृष्णदास उनके विशेष कृपापात्रों में 
हेर थे । इधर ओड़छा-नरेश ने भी बड़ा आग्रह fear! अतएव वे 
फे उसके ग्रहण करने के लाचार हो गये । वे उस समय अस्वस्थ 
[फे थे, परन्तु अपने नियत प्रोग्राम के अनुसार वे प्रयाग में उतर 
HN गये। यहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई और काशी जाने में 

वे अगर-मगर करने लगे । “अभिनन्दन-ग्रन्थ? की भूमिका की 
a चर्चा थी ही। यह उड़ा दिया गया कि भूमिका की कुछ बातों से 
al द्रिवेदीजी नाराज़ हो गये हैं और वे अभिनन्दन-ग्रन्थ लेने 
का! काशीजी नहीं जायेगे । ग्रह गप काशी ओर प्रयाग दोनों जगह 
उसी उडी थी, क्‍योंकि उक्त भूमिका की बातों का पता इन्हीं दोनों स्थानों 
बही; के हिन्दी-प्रेमियों का था। जिस दिन द्विवेदीजी प्रयाग पधारे 
हि. थे उसी दिन वह भूमिका छपी थी और उसकी एक प्रति उन्हें 
ra प्रयाग में दूसरे दिन पढ़ने को मिली थी । फलतः बाबू श्याम- 
पति सुन्दरदास और राय कृष्णदास दोनों महानुभाव .खुद इलाहा- 
या वाद दौड़े आये और द्विवेदीजी से भेट कर उनसे काशी चलन्त 
का आग्रह किया। यद्यपि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी अर 
उनकी घबराहट' बढ़ गई थी,तो भी दोनों सञ्जना को इस श्रकार 
As आये देखकर उन्हाने काशी आने का वचन दें दिया। 
उनके चले जाने पर भूमिका की चर्चा fasa पर हिवेदीजी ने 
यही कहा कि भूमिका में जो कुछ बाबू साहब ने लिखा है, बहुत 
पति ठीक लिखा है; मुझे तो. उसकी एक भी बात असंगत नहीं जान 
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पड़ती । वे दूसरे दिन काशी चले गये और वहाँ उन्होंने स्वागत 
समारोह में भाग लिया । 

इसके पहले KAA 'सम्मेलन” के कानपुर के अधिवेशन 
में स्वागताध्यक्ष हुए थे तथा काशी की 'सभा? के वापेक अधि- 
Ina के सभापति भी। यह सब उन्होंने सम्मेलन और 
“सभा? के सूत्रधारों को सन्तुष्ट करने तथा जो ग़लतफ़हमी फैलाई 
गई थी उसको दूर करने के लिए किया था। यों वे सभा-समा- 
रोहों से सदा दूर भागते रहे | 

“सम्मेलन? के प्राण वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन को हिवेदीजी 
बहुत मानते थे, अतएव जब उन्होंने आग्रह किया तब द्विवेदीजी 
ने जीवन के अन्तिम दिनों में “सम्मेलन? की 'साहित्य-वाचस्पति? 


उपाधि सादर ग्रहण की थी, यद्याप वह सब उन्हें पसन्द y 


नहीं था। उन्होंने उस अवसर पर कहा था naa यह मेरे 
महाप्रस्थान का समय है, अतएव अपनी बात रखने के लिए 
में किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा । अब तो मैं विश्वविद्यालय 
की डिगरी भी चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। अभिनन्दन-प्रन्थ 
दिये जाने के वाद इस बात की जोरों के साथ चर्चा हुई थी 
कि प्रान्त का एक विश्वविद्यालय उन्हें डाक्टर की उपाधि देना 
चाहता है । इसकी खबर पाने पर द्विवेदीजी ने zea के साथ 
अपनी अनिच्छा प्रकट की थी | | 

. ` वास्तव में द्विवेदीजी इन सब बातों को तुच्छ समभते थे। 
वे तो काम के भूखे थे, जिसे वे बराबर करते रहते थे। उनके 
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“0 उस कासम हिन्दी-सेवा का aga TIA भाग था। प्रयाग 


में हुए 'सम्भेलन? के दूसरे अधिवेशन में वे गये थे। उसमें 
उन्होंने सक्रिय भाग लिया था और यह कहा था कि हिन्दी के 
लेखको को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे प्रति वर्षे एक पुस्तक 
लिखेंगे । ऐसा करने से हिन्दी का रिक्त भण्डार बहुत शीघ्र 
qu हो जायगा। वे कहकर ही नहीं चले आये, किन्तु उन्होंने 
लगातार तीन-चार वषं एक नई पुस्तक अवश्य लिखी। 
रघुवंश, मेघदूत आदि ग्रन्थ इन्हीं दिनों लिखे गये थे। अन्त 
में जब उनका स्वास्थ्य बिलकुल खरांव हो गया तब उन्होंने 
पुस्तकं लिखना बन्द कर दिया | 
लोकसेवा 

साहित्य-सेवा के सिवा द्विवेदीजी के जीबन की एक और 
विशेषता रही है जो उनके विराट्‌ साहित्यिक प्रयत्न के आगे 
अधिक समय तक ओझल बनी रही। उनकी वह विशेषता 
उनकी लोक-सेवा की पुनीत भावना थी, जो उनके जीवन-काल 
के प्रारम्भ से ही उनमें विद्यमान थी। रेलवे में नौकर हो जाने 
पर जब उनकी वहाँ चलने लगी थी तब उन्होंने बहुतेरे बेकारों 
को ले-लेजाकर रेलवे में नौकरी दिलाई थी । इस प्रकार उन्होंने 
रेलवे में सैकड़ों व्यक्तियों की जीविका लगा दीथी। बाद को 


में आ गये तब भी उनकी वह प्रवृत्ति बनी 


जब वे सरस्वती' 
za हुआ कि 


रहीं। इसके सिवा उनके मन में इस भाव का ड 
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देहात के लोगों में भी aa gia और आत्मसम्मान का भाव ) 
जाग्रत्‌ हो। परन्तु देहातों में तो सदा जबर्दस्त का ठेंगा सिर 
पर? रहा हे। अतएव वे पञ्चायत स्थापित करने का क़ानून 
बनवाने का यत्न करने लगे । परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलता 
नहीं मिली। इतना ही हुआ कि सरकार ने आम-मुँसिको की 
अदालतें क़ायम करने की आज्ञा दे दी। जहाँ कुछ नहीं था 
वहाँ इतना ही बहुत है, यह सोचकर द्विवेदीजी ने सन्तोष 
किया और अपने गाँव दौलतपुर में झुसिफ़ी क्रायम करवाई 
और खुद ही सुसिफ़ भी बने। यह सन्‌ १९१८ की वात है 
जब वे “सरस्वती” के कार्य से छुट्टी लेकर अपना स्वास्थ्य सुधांर 
रहे थे। ग्राम-मुसिफ़ बनकर उन्होंने देहात के लोगों को जो 
लाभ पहुँचाया उससे त्रस्तो ने उन्हें अपना त्राणकता माना। | 

इसके वाद जब ग्राम-पञ्चायत का क़ानून बन गया, जिसके 
'पास’ करवाने में हिवेदीजी वर्षा से लंगे थे, तब उन्होंने दौलतपुर 
में उस क़ानून के अनुसार ग्राम-पञ्चायत क्रायम करवाई और 
उसके Wa वे खुद बने। उन्होंने ग्राम-पञ्चायत के द्वारा 
अपनी जवार के लोगों की निष्पक्ष भाव से जो सेवा की 
उसकी BT सरकार और प्रजावग दोनों ने की। देहात के 
उद्दण्ड और सीनेजोर लोग निबलों और असहायों को निर्भय 
होकर सताते रहते थे। उनकी पञ्चायत ने उन बेचारों की, 
वहाँ के सरकश लोगों से, रक्षा करने का यन्न किया । पञ्चायत 
का कार्य वे अपने जीवन के अन्त तक बडी लगन के साथ 
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करते रहे । उनके निष्पक्ष फैसला की बड़ी प्रशंसा थी। ग्राम- 
सुसिफ्री और पंडचायत का काम सुचारु रूप से करने के लिए 
उन्होंने बुढ़ापे में आवश्यक क़ानून की पुस्तकों का अध्ययन भी 
किया । फलतः उनके फैसले बड़े चौकस होते थे। यहाँ तक 
कि अपील होने पर उनके फैसले कभी नहीं रद किये गये। 
उनके फैसले से वादी और प्रतिबादी दोनों ही सन्तुष्ट रहते थे। 
वे मामले का फैसला करते भी थे बड़ी छानबीन के बाद | 
पेंशन ले लेने के बाद द्विवेदीजी स्थायी रूप से अपने गाँव | 
में रहने लगे थे । गाँववालों तथा पड़ोस के गाँवों की सुबिधा 
के लिए उन्होंने दौलतपुर में डाकघर, प्रायमरी स्कूल, काँजी हौस, 
औषधालय आदि खुलवाये। अपने गाँव के सामने, नार 
करने के लिए, नाव का घाट भी क्रायम करवाया । उनक ईन 
लोकोपयोगी कार्यो से उस जवार के लोगों के तरह-तरह के 
सुभीते हो गये और सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे | 
परन्तु साहित्य-रचना के अपने प्रिय काय से न rs 
जहाँ द्विवेदीजी उपयुक्त लोक-सेवा के कामों में संलग्न थै, वहाँ 
बे अपनी प्यारी हिन्दी के एक क्षण के लिए भी झुला नहीं सके 
थे। चे हिन्दी के लेखकों से पत्र-व्यवहार-द्वारा अपना सम्पक 
“बराबर बनाये रहते थे । यही नहीं, दूर दूर से हिन्दी अमी उनके 
दर्शनार्थं उनके गाँव प्रायः आया करते À | Rs a लेखक 
रा उनसे आशीर्वाद की याचना करते आर वे उनके 


~~ त्म बन उन्हें 
प्रोत्साहन के लिए संस्कृत म अशीर्वादात्मक शलोक बनाकर उन्हें 
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लिख भेजते । ऐसे श्लोक उन्होंने सैकड़ों की संख्या में बनाये ,क 


होंगे। हिन्दी और हिन्दी वालों के प्रति उनकी प्रीति बराबर 
बनी रही । उन्हें हिन्दी और उसके लेखकों की चर्चा बहुत 
पसन्द थी वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भी हिन्दी 
की हितकामना ही करते रहे । 
हिन्दी-सेवा 

द्विवेदीजी सदा के लिए हम लोगों के बीच अपना नाम 
छोड़ गये हैं) जब तक इस देश में हिन्दी का पठन-पाठन 
होता रहेगा, तब तक उनका नाम आदर के साथ लिया जायगा । 
उन्होंने हिन्दी में वैसे महत्त्व का काम ही किया है। यद्यपि 
एक WA समय तक उनकी. जान-वूझकर उपेक्षा की गई और 
कुछ लोग उनको गिराये रखने के लिए यत्नशील रहे, तथापि 
अन्त में उन्हें हार माननी पड़ी और उन्हीं को सबसे पहले 
आगे आकर उनका महत्त्व ही नहीं स्वीकार करना पड़ा, किन्तु 
लाचार होकर उन्हे हिन्दी का सर्व-प्रथम आचाय कहकर 
सम्मान देना पड़ा | 

द्विवेदीजी ने केवल भाषा का सुधार तथा | उसके साहित्य 
का संस्कार ही नहीं किया, किन्तु उसके प्रसार के लिए उन्होंने 
एक नहीं अनेक लेखक, कवि एवं ग्रन्थकार तैयार किये, जिनके 
सामूहिक अयल् से हिन्दी कुछ ही काल में कुछ का कुछ हो गई । 
उनके अपने पुरुषार्थ, अपनी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से हिन्दी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


=f 
2 
> 


Ta 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

हिन्दी-सेवा g? 

lara ऐसा जगमगा उठा कि उसका अपना एक अलंग 

इतिहास ही हो गया। यह सव काम उन्होंने उस समय कर 

दिखाया जब हिन्दी की पूछ नहीं थी, बरन उसके वोलनेवाले 
तक उसकी उपेक्षा करते थे। 

कहा जाता है कि बेंगला के प्रसिद्ध लेखक श्री रमेशचन्द्र दत्त 

एक बार पण्डित इंशवरचन्द्र विद्यासागर से मिलने गये। विद्या- 

सागर ने उनसे कहा कि आपने आँगरेजी में तो कई पुस्तके 

[ | लिखी हैं, कुछ बँगला में भी लिखिए। रमेशचन्द्र दत्त ने उत्तर 

| दिया--मुमे बँगला में लिखने का अभ्यास नहीं हैँ। विद्या- 

। | सागर ने कहा--जो विदेशी भाषा में लिख सकता है, वह 

| | मातृभाषा में भी लिख सकता है। लिखने की चेष्टा कीजिए | 

y रमेश बाबू ने बँगला में लिखना शुरू किया और वे बँगला के 
एक नामी लेखक हो गये । 

टविवेदीजी भी प्रोत्साहन देने में हिन्दी के विद्यासागर' थे। 

` | उन्होंने भी हिन्दी में कितने ही रमेशचन्द्र दत्त पैदा किये । उनसे 

पहले अँ गरेजी क्रे पदचीधारी हिन्दी में बहुत कम लिखते थे । 

पर उन्होंने बहुतेरों को प्रोत्साहन देकर हिन्दी में लिखने को 

| बाध्य क्रिया । नये लेखकों के लेखों को, शब्दों और वाक्यों 

| के हेर-फेर से; वे ऐसा सुन्दर बना देते थे कि उसमें सजीवता 

आ जाती थी। कभी कमी तो वे लेख की रूपरेखा ही बदल 

| देते “थे । उन्होंने अपने समय के विद्वानों को हिन्दी में लिखने 

के लिए बाध्य किया । इसी प्रकार अपने समय के प्रतिभाशाली 
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सुलेखकों को भी समुचित प्रोत्साहन दिया, यहाँ तक कि fe 
के कवियों और लेखकों की एक फौज की फौज खड़ी हो गई । 
नवयुवक लेखकों का सहयोग प्राप्त करने को तो वे सदैव प्रस्तुत 
और उत्सुक बने रहे । उन्हें कुछ ही दिनों में द्विवेदीजी ऐसा सीधा 
रास्ता बता देते थे कि वे लोग अनायास ही लिखने लग जाते थे 
और सो भी सुन्दर और उपयोगी । इस प्रकार उन्होंने सैकड़ों की 
संख्या में लेखक तैयार कर दिये, जिनकी सुधर रचनाओं से 
हिन्दी का रिक्त भण्डार पूर्ण हो गया । 

इस प्रकार द्विवेदीजी ने हिन्दी की महान्‌ सेवा की। यही 
नहीं, उन्होंने स्वयं गद्य और पद्य दोनों में लिखा और खूब लिखा। 
पद्य के चेत्र में उन्होंने नये नये विषयों पर कविता लिखने का 
आदर्श उपस्थित किया, साथ ही उसे भाषा के बन्धन से भी मुक्त 
कर दिया । सन्‌ १८९८ में उन्होंने कुमारसम्भव के पाँच सर्गो 
को: पद्य में, बोलचाल की भाषा में, अनुवाद किया था और तब 
से लाख विरोध होने पर भी वे बोलचाल की भाषा में ही 
कविता लिखते रहे; साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहन देते रहे। 
उनके इस TIA का सुफल सात-आठ वष के भीतर ही प्रकट 
हो. गया। उन दिनों जो भी कविता लिखना शुरू करता, 
बोलचाल में ही लिखता । यहाँ तक कि पहले के व्रजभाषा के 
a कुछ कवि बोलचाल में लिखने लगे । बोलचाल की भाषा 
में कविता लिखने का ऐसा रङ्ग बँध गया कि उसमें लिखनेवाले 
कवियों की संख्या-सें बहुत अधिक वृद्धि ही नहीं हो गई, किन्तु 
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as १७ (x X x 
उनमें कई एक उत्कृष्ट कवि माने जाने लगे। 'सरस्वती” के 


द्वारा द्विवेदीजी ने बोलचाल की भाषा की कविता को ऐसा 
प्रोत्साहन दिया कि चारों ओर बोलचाल की कविता फैल गई 
ओर ब्रजभाषा में कविता का लिखा जाना बन्द सा हो गया | 
इस प्रकार उन्होंने इस प्रयक्न में अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त की | 
पहले-पहल सन्‌ १८८५ में श्री अयोध्याप्रसाद Ga ने बोल- 
चाल की भाषा में कविता लिखने का आन्दोलन उठाया था। 
परन्तु पण्डित प्रतापनारायण मिश्र जैसे हिन्दी के महारथियों 
के विरोध के आगे उनका आन्दोलन टिक न सका। उनके 
बाद जब द्वियेदीजी ने इस दिशा में प्रयल्र किया तब विरोधी 
लोग उन्हें नहीं दवा सके और “सरस्वती! के द्वारा वे अपने 


¦ प्रयत्न में सफलमनोरथ हो गये। 


प्रारम्भ में द्विवेदीजी ने त्रजभाषा में ही कवितायें : लिखी थीं। 
परन्तु सन्‌ १८९२ के बाद से १९०० तक उन्होंने जो कवितायें 
लिंखी हैं उनमें बोलचाल की ध्वनि स्पष्ट रूप से मिलती 2 1 और, 
१९०० से तो उन्होंने विशुद्ध बोलचाल में ही कवितायें Tadi, 
और अन्त तक उसी में लिखते रहे | 

द्विवेदीजी ने कोई काव्य नहीं लिखा èl यातो संस्कृत 
की पुरानी रचनाओं का पद्यात्मक अनुवाद किया है या विभिन्न 
विषया पर फुटकर कवितायें लिखी हैं। उनकी फुटकर रचनाय 
संख्या में. कम नहीं हैं, साथ ही वे काफ़ी अधिक सुन्दर भी 21 


जिन्हें कविता से प्रेम है वे उनकी रचनाओं को रुचि के साथ 
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पढ़ते हैं। यह सच है कि उन्होंने अपनी कविताओं में आकाश- 


पाताल gaa नहीं मिलाये हैं, केवल सीधी-सादी शैली में 
कविस्वपूणं ढङ्ग से अपने हृद्गत विचारों को चित्रित किया है। 
इस प्रकार उन्होंने कविता की पुरानी परिपाटी के बदलने का 
जो प्रयास किया उसने उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया, जिससे 
हिन्दी-कविता की काया ही .पलट गई | 

इसी प्रकार ट्विवेदीजी ने गद्य में भी क्रान्तिकारी परिवतेन 
किये । इसके लिए “सरस्वती? को उन्होंने एक प्रकार की पाठ- 
शाला का रूप दे दिया था। कितने ही विद्यार्थियां को उसके 
zat में हिन्दी लिखना ही नहीं सिखलाया जाता था, किन्तु 
यह्‌ भी कि उन्हें क्या क्या लिखना चाहिए। और वह सब 


उन्होने स्वयं लिखकर उन्हें लिखना बताया | इसके लिए उन्हें, 


` वनात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक आदि तरह-तरह के 
लेख लिखने पड़े। अपनी संस्कृति, अपनी कला एवं अपनी 
सभ्यता का समुचित पाठ पढ़ाने के लिए भी उन्हें लेखनी 
चलानी पड़ी । इस प्रकार अनेकानेक विषयों के अपने सजीव 
लेखों तथा ग्रन्थों से उन्होंने नवयुवक लेखकों के लिए ऐसी. 


शाह राह खोल दी कि उन्हें उसका अनुसरण करने से साहित्यः | 
~ cos | 
रचना क काय मं बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त हो गई । परिणाम | 


उह हुआ कि हिन्दी में सुलेखकों की एक सेना तैयार हो गई, 
Ji 


जिनकी रचनाओं से कुल १५ बर्ष के भीतर ही हिन्दी का चेत्र | 


जहलहा उठा। जो चेत्र पहले शून्य पड़ा था, जहाँ सजीवता 
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का fag तक नहीं देख पड़ता था, बही लतेत्र नवयुवको की साधु- 
रचनाओं से मुखरित हो उठा। किसी ने कहानियाँ लिखीं, 
किसी ने नाटक लिखे तो उधर इतिहास, पुरातत्त्व, जीवनचरित, 
ज्ञान-विज्ञान, अर्थशास्र, काव्यशाञ्ज आदि नाना विषयों के 
अभावों की पूर्ति की गई। शुद्ध और सुधर लिखने का आदर्श 
उन्होंने उपस्थित कर ही दिया. था; क्या क्या लिखना होगा, 
यह खुद ही लिखकर बता दिया था। ऐसे उदार, परिश्रमी, 
एवं सहृदय शिक्षक को. पाकर उत्साही नवयुवक लेखकों ने 
चारों ओर से आकर उन्हें घेर . लिया, जिसका यह फल हुआ 
कि हिन्दी. का रिक्त भण्डार तरह-तरह के रचना-रत्नों से 
देदीप्यमान हो गया । 

द्रिवेदीजी ने हिन्दी के गद्य के सिलसिले में जो भारी काम 
किया है वह उनके पद्य-सम्बन्धी क्रान्तिकारी कार्य की अपेक्षा 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। उनकी गद्य की रचनायें उनकी 
अपनी अनूठी चीजे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो अनुवाद 
किये हैं वे मूल से भी अपनी सुन्दरता में आगे निकल गये R | 
भाषा और शेली पर उनका पूणं अधिकार था, बरन यह कहना 
उन्होंने भाषा और शैलियों का निर्माण किया | 
चे जो कुछ लिखते, अपना बनाकर लिखते, जिससे Ta 
रचना में नये प्राणों का सञ्चार हो जाता । उनकी सभी रचनाय 
भाषा की सजीवता एवं शैली की TATA के साथ साथ तथ्य के 


Xx - Q हँ 
निरुपण से पूणं हैं | 


ठीक होगा कि 
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परन्तु द्विवेदीजी की इन विशेषताओं का संकेत कर देन से 
उनकी विशिष्टता का. पूणं परिचय नहीं मिलेगा । इसके लिए तो 
हिन्दी के सारे वतमान साहित्य के अध्ययन की जरूरत है | हिन्दी 
पर उनकी प्रतिभा का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। उन्होंने 
उत्कृष्ट रचनाओं की ही ale नहीं की, भविष्य के लेखकों 
के लिए आवश्यक आदश ही नहीं उपस्थित क्रिया, किन्तु अपने 
प्रचण्ड पुरुषार्थ को प्रकट कर हिन्दी के चेत्र में ऐसे वायुमण्डल 
क्री रचना की कि उससे मानों हिन्दी ने नया ही जन्म पाया। 
उसकी रूप-रेखा, उसकी शैली और सबसे अधिक उसकी arah 
सव की सब एक साथ नये रूप में अस्तित्व में ही नहीं आ af, 
किन्तु देश की भाषाओं के बीच उसकी अपनी अलग प्रतिष्ठा भी 
हो गई, । कितना असाधारण कार्य है। और द्विवेदीजी ने यही 
कार्य करके सफलता पाई है | 


पत्रकार 

हिन्दी के आलोचकों ने द्विवेदीजी की रचनाओं की जाँच: 
पड़ताल करके यह निष्कषें निकाला है कि उनमें स्थायिख नहीं 
३ । उनका यह कथन ठीक हो सकता है; adits उन्होंने 
उल्टी परीक्षा की.है। द्विवेदीजी न dt कवि थे, न मौलिक 
अन्थकार। यह सच है कि उन्होंने साहित्य के इन dara भी 
अपनी अनूठी प्रतिभा का विशेष रूप से परिचय दिया है। 
वास्तव म याद वे कुछ थे तो, केवल पत्रकार थे और सो भी अपने 
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समय के हिन्दी के सबसे. बड़े पत्रकार । वे बड़े जोरदार 
लेखक थे और मौके की बात लिखने में अपना सानी नहीं 
रखते थे । वे सदा समय के साथ रहे | 
“सरस्वती? के सम्पादन का भार ग्रहण करने पर ad 

सम्पादन-कार्य में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने को यत्नशील हुए थे। 
अभी तक तो वे अपनी इच्छा के अनुसार ही लिखते-पढ़ते रहे थे 
ओर सम्पादक हो जाने पर भी उनकी यह प्रवृत्ति वर्षा क आगे 
भी बनी रही । परन्तु उन्हें सम्पादन-कार्य का ज्यों ज्यों अधिः 

काधिक अनुभव प्राप्त होता गया, उन्होंने अपनी वह प्रवृत्ति छोड़ 
दी और एक विशुद्ध पत्रकार की पद्धति को AEN कर लिया | 

उनके इस रूप के दर्शन हमें सन्‌ १९१३ से मिलते हैं। इसके 
बाद उनके इस महत्त्वपूर्ण रूप का विशद रूप से विकास हुआ 
और वे इस क्षेत्र के प्रधान व्यक्ति हो गये । 

एक सम्पादक की हैसियत से द्विबेढीजी “सरस्वती? ' को 

लोकप्रिय बनाने में तो बहुत पहले ही सफल हो गये थे । उसके 
बाद सम्पादन-कला में भी उन्होंने उसी प्रकार कीर्ति प्राप्त की । 

उन्हाने साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रवृत्तियाँ पर 
समुचित प्रकाश डालकर हिन्दी के प्रेमियों में उनके प्रति अनुः 
राग पैदा किया । भिन्न भिन्न सामयिक प्रश्नों प्रर उनकी 
विचारपूर्ण टीका-टिप्पणियां का लोगों पर WI 
आर तद्विषयक wai ने दिया sats उनसे उन उत 
Said कार्य-कर्ताओं को मागं का निर्देश होता था। इस 
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महत्त्वपूर्ण FIA का. सम्पादन उन्होंने इतने अधिक अध्यवसायः, 
से किया और उन्हे अपने कार्य में ऐसी सफलता सिली कि 
“सरस्वती? द्विवेदीजी की कही जाने लगी । वे उसका सम्पादन 
इतने उत्कृष्ट ढङ्ग से करते कि लोग हर महीने “सरस्वती? के 
निकलने की राह देखते रहते थे। सरस्वती? को उन्होंने अपने 
घोर परिश्रम से ऐसा ही उत्कृष्ट वना दियां था । और अपनी 
इस महत्‌ कृति के कारण वे हिन्दी के अपने समय के adan 
आदश सम्पादक माने गये | द्विवेदीजी का यदि कोई मूल्य 
है तो बह उनकी सम्पादन-कला है | 


पाणिइत्य 


द्विवेदीजी यद्यपि व्यवस्थित रीति से शिक्षा नहीं प्राप्त कर 
सके थे, तथापि विद्या से स्वाभाविक प्रेम होने के कारण उसे 
प्राप्त करने की लगन उनमें बराबर बनी रही ओर उन्होंने 
निजी तौर पर कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया art 
संस्कृत और अं गरेजी का उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन 
किया था और इन दोनों के लिखने और बोलने में पूरी 
योग्यता प्राप्त की थी। इन भाषाओं के दर्शनःग्रन्थों एवं 
काव्य-प्रन्थां का भी उन्होंने गम्भीरता के साथ अध्ययन किया 
था। यही नहीं, उन्होंने अपने अधीत विषयों को किसी न 
किसी रूप में हिन्दी को अर्पण करने में कभी भूल नहीं की। | 
अपने व्यापक पाणिडत्य के कारण ही वे सरस्वती? को हिन्दी 
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पाण्डित्य ४९ 


सवश्रेष्ट पत्रिका बनाने में सफल इए थे। उनके समय में 
हिन्दी में जितने सम्पादक या लेखक थे, बहुज्ञता एबं अनुभव 
में उनकी वरावरी का एक भी नहीं था। 

रीजी सें प्रतिभा भी बिलक्षण थी। उनकी धारणा- 
शक्ति भी aga थी | सम्पूण रामर्चारतमानस, रघुवंश, मेघः 
दूत, अधिकांश किराताजुनीय और नैषध उन्हे quer था। 
हिन्दी के सैकड़ों कवित्त तथा संस्कृत के सैकड़ों शलोक उन्हे 
याद्‌ थे। इसी तरह बँगला, मरहठी, गुजराती, फारसी और 
उर्दू की aah एवं सूक्तियाँ ee कण्ठ थीं । वे वास्तव 
सें पाण्डित्य के आगार थे । और यह सारा का सारा ज्ञानाजेन 
उन्होंने सन १८८५ से लेकर सन्‌ १८९६ के भीतर अथात्‌ कुल 
१२ वप के लगातार अध्ययन: के द्वारा किया था। यहीं 
नहीं, उसके बाद भी उनका अध्ययन बरावर जारी रहा। यहाँ 
तक कि अपनी ढलती उम्र में भी वे अपने गाँव के पड़ोस 
के एक वृद्ध साहित्य-शांख्री के पास नित्य तीन मील पदल चल- 
कर कुवलयानन्द पढ़ने जाया करते थे। जो भी वात उनके 
सामने आं जाती थी और वे उसे जानते न होते थे तो बिना 
उसका आदि-अन्त जाने चैन नहीं लेते थे । उनके भानजे कमलाः 
किशोर को एक बार उन्माद का विकार हो गया था | उधर उसकी 
दबा होने लगी, इधर हिबेदीजी ने उन्माद के सम्बन्ध स चरक” 
सुश्रत आदि AT का पारायण कर डाला । कमलांबाबू की बड़ी 


बहन की शादी होने को थी, अतएव विवाह-पद्धति आद को एक: 


¥ 
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५० बालः द्विवि दी 


वार पढ़ जाना उन्होंने अपने लिए आवश्यक समभा । ज्ञानार्जन 
करने का उनमें ऐसा ही उत्साह था ओर उनका यह उत्साह उनके 
जीवन के अन्त तक बना रहा | 

द्विवेदीजी के समय में हिन्दी में विद्वानों की यद्यपि अधि- 
कता नहीं थी, तो भी जो थोड़े-बहुत थे उनमें से दे।-चार को 
छोड़कर ओर कोई भी अपना ज्ञान-भाएडार उनकी तरह हिन्दी 
को नहीं दे सका । उनकी प्रतिभा की यही एक विशेषता थी 
कि वे अपने सारे ज्ञान-भएडार को हिन्दी के लिए पूण रूप से 
afta कर सके । इसी का यह परिणाम हुआ कि एक समय 
जिस हिन्दी की वात तक न पूछी जाती थी वही प्रान्तीय भाषाओं 
में एक उन्नत भाषा मानी जाने लगी और दो-एक भाषाओं के 
उत्कृष्ट प्रेमियों के लिए तो बह इया की वस्तु हो गई | | 


लाक-संग्रह 

द्विवेदीजी घर-घमग्डी पण्डित नहीं थे। अपने समय के 
विद्वानों से मिलते-जुलते रहने की उनमें काफ़ी अधिक प्रवृत्ति 
थी | समय मिलने पर बे लोगों के यहाँ अति-जाते रहते थे। 
इसके लिए वे दूर-दूर की यात्रा भी करते थे । 'सरस्वती! के 
सम्पादक बनने के पहले ही वे अपने समय के अनेक विद्वानों 
से परिचित हो गये àl पण्डित मथुराप्रसाद faa, पण्डित 
AREN सिश्र, पण्डित श्रीधर पाठक, पण्डित बाल 
Se He, Tea बद्रीनारायण चौधरी, पण्डित मदनमोहन 
| 
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q मालवीय आदि आदि अनेक विद्वानों के परिचय में वे आ गये 
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थे। वे काशी, प्रयाग, आगरा, अजमेर, कानपुर, लखनऊ 
आदि नगरों को प्रायः आया-जाया करते थे और वहाँ के हिन्दी 
प्रेमियों के घर जाकर उनसे भेट करते थे । इसमें वे छोटे-बड़े 
का विचार नहीं करते थे। उदाहरण के लिए GA 
सम्पादक का उल्लेख किया जा सकता है | जिन दिलों 
Gara निकला था, उनका काशी जाना हुआ । उन्होंने 
सुदशन-सम्पादक के घर जाकर. उनसे भेट की। यद्यपि 
सुदशेन-सम्पादक उस समय नवयुवक ही थे, तो भी उनका 
हिन्दी-प्रेम एबं उनकी प्रतिभा को देखकर द्विवेदीजी ने अपनी 
व-प्रकोशित निषध-चरित-चर्चा! की एक प्रति भी उनको 
भेंट में दी थी । 
द्‌ को जव AA “सरस्वती? के सम्पादक हो गये और 
रेलवे की नौकरी छोड़कर कानपुर में जाकर रहने लगे तब ये 
यात्रायें जल्दी जल्दी होने लगीं और हिन्दी-प्रेमियों से उनका 
परिचय अधिकाधिक बढ्ने लगा । दूर होने के कारण जिन लोगों 
के यहाँ जाकर वे भेट नहीं कर सकते थे उनका परिचय पत्र- 
व्यबहार-द्वारा प्राप्त किया। सरस्वती” मं लेख छपवान क 
लिए नवयुबकों का समूह भौ उनके पास एकत्र होने लगा | 
इसका फल यह हुआ कि उनके देश के होनहार नवयुवक उनके 
सम्पर्क में अधिकाधिक संख्या में आते गये और अपने सद्‌- 
व्यवहार के द्वारा वे उनके बीच लोकप्रिय हो गये | 
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५२. वाल-डिवेदी 


पिछले दिनों जव द्विवेदीजी सरस्वती? का सम्पादन छोड़कर 
अपने गाँव दौलतपुर में जाकर रहने लगे थे तव वहाँ भी उनके 
दर्शनाभिलापी हिन्दी-प्रेमी आते-जाते रहे । लोक-संग्रह की 
उनमें ऐसी ही अनोखी प्रवृत्ति थी। सन्‌ १८९६ से १९३८ तक 
हिन्दी के जो प्रेमी रहे हैं, शायद दी उनमें से ऐसे कुछ लोग 
निकलें जो किसी न किसी रूप में उनके सम्पक में न आये हों। 
ओर जो भी एक बार उनके सम्पक में आ गया वह सदा के 
लिए उनका हो गया | इस वात में भी उनकी तुलना में हिन्दी 
के किसी भी महारथी का नाम नहीं लिया जा सकता। 
वास्तव में न उनके पहले, न उनके समय में ही हिन्दी के चेत्र 
में एक भी ऐसा व्यक्ति हुं है जो उनकी तरह हिन्दीवालों 
के इतना अधिक समीप आ सका हो। इसका कारण यही 
था कि वे स्वभाव से लोक-संग्रही थे। स्वदेश के अन्य प्रान्तं 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों से पत्र-व्यवहार द्वारा बे परिचित 
हो दी गये थे, उन्होंने विदेशों के भी कुछ विद्वानों का परिचय | 
प्राप्त किया था | | 


s 


1 


AR पढ्नलखा, विद्वानों या राजा-रईसों के ही सम्पक म 
f दीजी आते x हा, सां वात नहीं थी। वे उसी प्रकार | 
निशछल भाव से अपढ़ों एवं ay देह | 
Ik उनके सुख ठुःख में क्रियात्मक ya ad z a 1 

द्विवेदीजी के घर में कुल दो प्राणी एक बे और दूसरे 
उनकी पत्नी । तो भी अन्हान अपने वर का अपने सम्बन्धियों 


wy 
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स्वभाव ५३ 
से भर लिया था। यहाँ तक कि उनके जीवन के अन्त तक वह 
बराबर भरा ही रहा। यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती 
थी तो किसी दूसरे सम्बन्धी को बुलाकर घर में रख लेते थे । इस 
प्रकार वे मृत व्यक्ति के अभाव की पूर्ति करते थे। ओर वे अपने 
इन कुटुम्बियों के साथ बिना भेदभाव के अपने pga के प्राणी 
जैसा ही व्यवहार करते थे। 'जन' की प्रीति उनमें असाधारण 
मात्रा में थी। क्या घर के बाहर, क्या घर के भीतर वह समान 
रूप से बरावर छलकती रही। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई यह 


Q 


कहे. कि उनका वांहर के संसार से सम्बन्ध भंग था अतएव 


¢> NX ~ के IN 
उनमें चिडचिड्डापन आ गया था और वे लोगों के सम्पक में - 
' आने से घबराते थे तो यही कहना ठीक होगा कि ऐसा कहने- 


बाले की निरीक्षण-शक्ति विकार-ग्रस्त होगी, क्योंकि लोक-संग्रह 


में ये अपने समय के ऊँचे से ऊँचे लोक-नेता के समकक्ष 
पट्टँचते हैं और यह गौरव भी हिन्दी के लेखकों में एक उन्हीं 


“को प्राप्त हुआ था | 


TINA 
द्विबेदीजी स्वभाव से बड़े मुल और दयालु थे। उन्हें 
परन्तु बात की वात मं 
ह उसी तरह काफ़र भी हो जाता था। ब बड़े परोपकारी 
ओर बात के धनी भी थे॥ रेलवे म नोकरी करते समय 
उन्हाने सेकड़ा आदासयां को ले जाकर जीविका से लगा दिया 
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था। उसके बाद भी उनकी यह प्रवृत्ति जैसी की तैसी बनी 
रहीं । किसी को जीविका से लगा पाने पर उन्ह विशेष आनन्द 
प्राप्त होता था। अपने gR ओर सम्बन्धियाँ की एवं 
उसी तरह AÑ की भी वे आजीवन सहायता करते R| 
इस सम्बन्ध में एक विशेष बात यह भी रही है कि उन्होंने 
जो कुछ भी किसी के साथ किया उसकी कभी भूलकर 
चर्चा तक नहीं की । 

अन्त में उन्होंने कदाचित्‌ अपनी सारी पूँजी काशी के 
'हिन्दू हाई स्कूल” को एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देने को 
तथा नागरीप्रचारिणी सभा, काशी को प्रतिवर्ष किसी हिन्डी- 
लेखक को पुरस्कृत करने के लिए- दान कर दी । उन्हाने अपनी 
पुस्तकों का संग्रह भी उक्त सभा को दे दिया | 

कुछ लोगों ने द्विवेदीजी को अहङ्कारी और क्रोधी बताया 
है। जो लोग उनके सम्पर्क में कभी adi आये वे उनकी 
खरी-खरी वातों और झुँहतोड़ उत्तरों से उन्हें क्रोधी या अह 
झारी अनुमान कर सकते हैं। पर जो उनके सम्पर्क में आ 
चुके हैं उन्होंने उन्‍हें विनम्र, विनीत और सुशील ही बताया है 
इसम जरा भी सन्देह नहीं कि वे बड़े esa और साफ़ 
दल के आदमी थे। हाँ, लल्लो-चप्पो करना नहीं जानते थे | 
वे छोटे-वड़े सब किसी से खुले दिल से मिलते थे और जो भी 


उनसे उन्हीं को तरह निष्कपट भाव से मिलता था उसके वे 


सवक हो जाते थे ओर सदा उसकी हित-कामना में लगे रहते थे। 
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द्विवेदीजी में जहाँ ममता थी, वहाँ उनमें वैसा ही त्याग का 
भाव भी था और इन अपने दोनों भावों का उन्होंने सदैव 
सदुपयोग ही किया है। ममता के द्वारा उन्होंने गैरो को अपना 
बनाया और त्याग की भावना से अपना सब कुछ, अपने जीते- 
जी, दूसरों को दे डाला । ऐसे व्यक्ति को क्रोधी और अहंकारी 
बताना सचसुच बड़े साहस का काम È | 
हाँ, द्विवेदीजी स्वाभिमानी ओर साथ ही निर्भीक भी प्रथम 
श्रेणी के थे। यदि अपने इन पुरुषोचित Udi के कारण वे 
क्रोधी और अहङ्कारी बताये गये हों, ता ठीक है। वे सचसुच 
परले दर्जे के स्वाभिमानी और निडर थे और उनके प्रदशन 
का जब-जब अवसर आया, उन्होंने किसी की कुछ भी परवा 
नहीं की। यहाँ तक कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने 
हानि तक उठाई है। 
हिवेदीजी जाति से ही नहीं, गुण-कर्म से भी पूरे Seats | 
वे आस्तिक ही नहीं, ज्ञानी पुरुष भी Ii यों देखने में वे 
संसार के माहःप्रस्त एक साधारण प्राणी से जान पड़ते थे, परन्तु 
वास्तव में बे एक कतेव्यनिछ और श्रद्धालु व्यक्ति थे । हे 
तमानस और त्रजबिलास का वर्षो तके 
यही नहीं, वर्षो तक सन्ध्या-वन्दून an 
किन्तु 'सरः 
से, या उनकी 


में उन्होंने रामचरि 
पारायण किया था। 3 
दुर्गा-सप्तशती का नियमपूर्वक पाठ भी किया था | 
aay के सम्पादक हो जाने पर समयाभाव बट 
भावधारा में कोई परिवर्तन आ गया हो इस कारण, चाहे ज 
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ug बाल- द्विवेदी 


बात रही हो उन्होंने वह सब छोड़ दिया था । तो भी भगवद्धूक्ति (वि 


का रसानन्द लेने का समय वे वरावर निकाल लेते थे। उनकी 
यह प्रवृत्ति उनके जीवन के अन्तकाल तक जैसी की तैसी बनी 
रही । एक ओर उनकी संसारी मनोवृत्ति का रूप दिखाई देता 
था तो दूसरी ओर वे भक्ति-रस-पूण स्तुतियों को पढ़-पढ़कर 
भक्तिभाव में अश्रुपात करते हुए देखे जाते थे | 

द्विबेदीजी पक्के सनातनी थे । एक आस्तिक हिन्द-गृहस्थ 


a S3 


Sy 


घर में जो कुछ होता है वह सघ उनके घर होता था। 
रूढ़िवादी नहीं थे, यह. सच है; परन्तु समाज की परिपाटी 
ही सर्यादा की उन्होंने यथासम्भव रक्षा ही की है। गृहस्थ-धमे 
कतेव्यां का पालन करने से उन्होंने कभी सुख नहीं मोड़ा। 
बहुत पहले कुछ लोगों ने उन्हें नास्तिक कहकर उनकी निन्दा 


Ib 


ॐ” ॐ 


की थी। उसका उत्तर उन्होंने संस्कृत में एक करुण-रस-पूर् 
स्तोत्र लिखकर दिया था। उनका चह “कि अहं नास्तिकः? 
नामक स्तोत्र उनकी धार्मिक भावना का प्रतीक है। उनका वह 
सुन्दर स्तोत्र इस बात का प्रमाण है कि वे सच्चे अर्थ में gu | 
ब्राह्मण थे और धर्म, अर्थ, काम और aa की साधना set 
एक ज्ञानी साधक की ही भाँति की है । 
परन्तु द्विवेदीजी ने रूढ़ियां का पालन करते हुए भी सुधार 
की बातों को बड़े सुन्दर ढङ्ग से ग्रहण किया था। उनके घर | 
में खियो को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी। बे स्वयं व्यक्तिगत 


रू स जात के खान-पान-सम्बन्धी नियमों के क्रायल नहीं a! 
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) 


a ( विधबा-विवाह आदि वातों के समर्थक थे। यह सब तो था, 


की 
iY 
i 


परन्तु उन्होंने अपने विचारों का प्रदशन कभी नहीं किया ओर 


बे समाज के नियमों को सनातनी ब्राह्मण की ही तरह ग्रहण 
किये रहे | 
RRA स्वभाव से बड़े व्यवस्थाप्रिय थे। उन्होंने अपना 


सारा जीवन नियमपूर्वक ही बिताया है। उठने-वैठने, खाने- 
पीने और घूमने-फिरने तक में उन्होंने अपने नियम को भङ्ग 
नहीं होने दिया। उनके सारे के सारे काम नियम के साथ ही 
होते थे । उनकी व्यवस्था को देखकर आश्वय होता था | 
अपने जीवन में उन्होंने जो महान्‌ सफलता प्राप्त की है उसका 


मूलकारण उनका व्यवस्था-प्रेम ही था। 


गह-जाॉवन 
सांसारिक दृष्टि से द्विवेदीजी वास्तव में सुखी नहीं रहे | 


Q ` 
होने अपने उ निधन से श्री-सम्पन्न 
उन्हाने अपने. आत्मबल स उन्नात की थी, निधन रू 


हुए थे, पाणिडत्य और लिखने के कौशल से यशा तथा सम्मान 
प्राप्त किया था, यहाँ तक कि अपने चेत्र में ब अपन ढङ्ग के 
अद्वितीयः थे । यह सब FF था, परन्तु उनका Testi 
सदेव बिषाद-पूण रहा । उनके अभ्युदय का gaan उनके 
पिता न भोग सके । उनकी माता «के जीवन-कोल सं Ya 
एकमात्र कन्या का निधन दो गया और वे dia कें मुख-दशन को 


में तिये गई । अन्त a 
अभिलाषा मन में लिये ही स्वगधाम को चली 
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ua वालनद्विवेदी 

उनकी पत्नी ने!भी, उन्हें ४२ वर्ष की उम्र में विधुर बनाकर, | ड 
सती-लोक को प्रयाण किया। इस समय वे अपने कुटुम्ब में | त 
अकेले रह गये थे और सो भी सन्तानहीन। उन्होंने अपनी | के 
माता को प्रसन्न रखने के लिए बहन और वहनोई को अपने 

हाँ रख लिया था। बहन की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने | दु 
बहनोई का दूसरा विवाह किया था। इस विवाह से उनके | a 


4 


बहनोई के दो कन्याये और एक पुत्र हुआ। इसके बाद वे 
दिवङ्गत हो गये। अपनी पत्नी की सहायता के लिए ठ्विवेदीजी 
ने अपनी वालःविधवा सलहज को अपने यहाँ बुला लिया था। 
भरी जवानी में पत्नी का देहावसान हो जाने पर हिवेदीजी के 
परिवार में उनकी यही सलहज तथा उनके वहनोई की विधवा 
YA तथा इनकी तीन सन्ताने थीं। यही उनका कुटुम्ब था। 
और वास्तव में उनके जीवन के अन्त तक उनका - कुटुम्ब ही | : 
बना रहा। उन्होंने इन सबका अपना बनाकर रक्खा। वे| : 
इन्हीं के सुख-दुःख में फँसे रहकर अपना दुःख भूले रहे। 
उन्होंने अपने वहनोई की सन्ताने अपनी ही सन्ताने Ha 
और इनके पढ़ाया-लिखाया तथा बड़े हौसले के साथ उनवी 
बिवाह-शादियाँ कीं तथा वे अपनी सारी जायदाद अपने भानजे 
का दे गये | इसम सन्देह नहीं क्रि उनके भानजे तथा उनकी 
भानजियों ने उन्दी का अपना सब कुछ समभा था | 

परन्तु द्विवेदीजी का इतना ही कुठुम्ब नहीं था। उनके 
जले कम से कम दो और भी कुटुम्ब थे जिनके प्रति उनका 
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अपने इस कुटुम्ब से कम अनुराग नहीं था। और 3 इन्हीं 
तीनों कुटुम्वों के प्रेम-पाश में जीवन पर्यन्त बँधे रहे। इन्हीं 
के बीच में रहकर वे गृह-जीवन का सुख-दुःख भोगते र 
या तो अपने ही शारीरिक कष्ट से द्विवेदीजी जीवन भर 
दखी रहे, ऊपर से इन कुटुम्बो की आधियों-व्याधियों से भी 
कम पीडित नहीं रहे और उस दशा में उनका सांसारिक रूप 
अपने zg का निराला था। निराला इसलिए था कि इन 
कुटुम्यों के प्राणियों को उन्होंने एक दिन या एक क्षण लिए 
भी गैर नहीं समका, भले ही इनके असद्व्यवहारा स A सदा 
सन्तप्त तथा उद्विग्न होते रहे हां | 

द्वियेदीजी के गृहःजीवन में सबसे माके की वात एक यह 
भी रही है कि उन्होंने पल्ली के देहावसान क वाद अपना दूसरा 
sue नहीं किया। उस ज़माने म उस उम्र के लोग क्या 
उनसे भी अधिक उतरी हुई उम्र के लोग तक पल्ली का वियोग 
हो जाने पर दूसरा ब्याह कर लेते थे। परन्तु मित्रा का 
बार-बार दबाव पड़ने पर भी उन्होंने दूसरा व्याह नहीं 
किया और अपनी स्वर्गीया पल्ली की याद म उसकी प्रस्तर-मूति 
के प्रति अपने असीम अनुराग का ही 


Sy 


“IPA 


स्थापत करक उस 


प्रसाण दिया | af 
सभी तरह के अभावा क बीच में द्विवेदीजी ने अपना 


उससे उनकी उदार 
गृह-जीवन जिस wat कं साथ बिताया है me 
मनोवृत्ति और हृदय की विशालता का ही परिच 
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और इस दृष्टि से उनका गृह-जीवन दूसरों की दृष्टि सें विषाद- 
भ उनकी दृष्टि में पू रूप से सन्तोषप्रद ही रहा है। 


रहते थे। वें वही चीज़ खाते-पीते थे जो उनके शारीर के 
लिए हितकर होती थी। वे जीभ के कच्चे नहीं थे। और 
अपने इसी संयम के द्वारा वे अपने दीर्घं जीवन का साधारण 
रूप से स्वस्थ रहकर यापन कर सके । 


कुछ विशेष बातें 


Baad की अपनी अलग विशेषतायें थीं। उनमें व्यव 
हार-कुशलता सबसे बढ़ी-चढ़ी थी । जो भीं उनके पास जाता 
था--लड़का, जवान, जरठ, स्री-पुरुष कोई भी हो, वे सबके 
साथ विनम्र व्यवहार ही नहीं करते थे, किन्तु अपनी शाक्ति 
भर उसकी मदद भी करते थे। बातचीत उनकी सरस और 
wat होती थी, साथ ही स्पष्ट ओर बेलौस । वे गुरु-गम्भीर | 
आवाज़ में बोलते थे, और ठहर ठहरकर बोलते थे । इसका एक 
लाभ यह होता था कि उन्हें वही बात दुबारा नहीं कहनी पड़ती | 
थी। एक हो बार के कहने से उनकी बात लोग समझ जाते थे। 

ARI काम करने में आलस्य नहीं करते थे। जो 
करना हाता उसे तुरन्त करने लग जाते ओर उसे समा 
करके ही दम लेते थे। बे लोगों के पत्रों का उत्तर ala 
दत थ, पर जो उनके पत्र का उत्तर नहीं देता था उससे बुर 
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कुछ विशेष बातें ६१ 


। मान जाते थे। द्विवेदीजी को पान खाने का बेहद शौक़ था। 


यही नहीं, दूसरों को भी खूब खिलाते थे।. हाँ, वाद को अर्थात्‌ 
जीवन के पिछले दिनों उन्होंने पान खाना बिलकुल छोड़ दिया 
था और उसके स्थान पर चूने से मली हुई तम्बाकू खाया 
करते थे। चाय भी पहले बहुत और नियमपूर्वेक पिया करते 
Ji परन्तु इधर उसको भी छोड़ दिया था। 

हाँ, शोक़ जिसे कहना चाहिए वह आम खाने का था। 

+ पर हों, आम की ऋतु में वे अपने गाँव दोलतपुर जरूर हो 
आ जाते थे । आम खाने के लिए उन्‍होंने कई एक वाग माल 
लिये थे और अपने निजी बागों में ओर नये पेड़ लगवाये Al 
उनके ऐसा भी एक निजी पेड़ था, जो. उन्हें वैशाख से ही पके 
आम देने लगता था। भादों में पकनेवाल पेड़ भो उनक वागा म 
थे। इस प्रकार वैशाख से भादों तक See आम खान को मिलत 
रहते थे। आम खाने से उनका क्रव् दूर हा जाता था, 
साथ ही उनका उन्निद्र रोग भी बहुत कम पड़ जाता था | 
द्विवेदीजी अपने व्यवहार में बड़े नियमवद्ध थे और अपना 
सारा हिसाब-किताब वहुत ged रखते HI पिछले दिना 
गाँव में रहकर वे खेती-बारी करने लग गये थे । वे खेती 
सम्बन्धी आय-व्यय का व्योरा भी लिखते रहते थे। यहाँ तक 
कि किस खेत में कितनी पास डाली गई है, उसमें कितनी 
लागत लगी है, क्या आय हुई है, यह सत्र व ब्योरे के साथ लिख 


al 
रखते थे। और at और, उनके cel में यह तक लिखा 
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मिलेगा कि अरहर की लकड़ियों के कितने ag काम आये, 
कितने दसरों को दिये गये तथा कितने as गये। परन्तु 
वे यह आशा कभी नहीं करते थे कि दूसरे भी बैसा ही 
करें। उनके भानजे श्री कमलाकिशोर के व्याह के समय 
उनका उन्निद्र रोग बढ़ गया था। अतएव बारात के प्रबन्ध 
का भार उन्होंने अपने एक कृपापात्र को सोप दिया था और 
खर्च के लिए काफी अधिक रुपया भी एक यैली में रखकर 
दे दिया था। वे द्विबेदीजी के हिसाब-किताव रखने 
की बात को जानते थे, अतएव उन्होंने विवाह के खच का 
ब्योरेवार हिसाव लिखना शुरू कर दिया। परन्तु सभी at 
द्विवेदी नहीं हो सकते | बारात के इलाहाबाद wad पहुँचते 
प्रवन्धकजी के हिसाब लिखने में गड़बड़ हो गया और उनके 
हिसाव में पाँच रुपये की घटी आ गई । उन्होंने जाकर 
हिवेदीजी से अपनी दुरवस्था का हाल वताया। द्विवेदीजी ने 
हँसकर कहा, तुम हिसाव लिखते ही कयां हो? मज़े से wa 
करो। विवाह के बाद खच से जो रुपया बचा उसे उन्होंने 
जब RIAR को लोटाया तब वे बोले- मेरै जीवन में एक 
यही खच है जिसका व्योरेवार लेखा में नहीं रख रहा हूँ । 
| Gets अपनी जबार में महावीर बाबू के नाम से प्रसिदध 
थे। रेलवे में नौकरी करने के कारण उनका पहनावा रेल के 
USAT जसा रहता भी था। परन्तु वे थे हृदय से देहाती 
आर जब दहात मं आकर स्थायी रूप से रहने लगे तब उन्होंने 
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कुछ विशेष बातें ६३ 


बहाँ के लोगों की तरह का अपना रहन-सहन बना लिया। 
1 


आवश्यकता के कारण चश्मा और घडी यही दो चीज़ों उनके 
बाबूपन के ठाठ-बाट की याद दिलाने को उनके पास रह गई 
थीं। वे जैसे भीतर से वैसे ही ऊपर से ठेठ देहात के आदश 
भलेमानस जैसे ही थे । 
द्विवेदीजी की धारणा-शक्ति बहुत प्रबल थी। उन्हें ग्रन्थ 
के ग्रन्थ याद थे । एक बार उन्हें घर से कानपुर जाते समय, 
बिन्दकी रोड स्टेशन पर, रात बितानी पडी। उनकी तरह 
और मी यात्री स्टेशन पर पड़े थे, जिनमें दो पण्डित भी थे। 
सो जाने से रात की गाड़ी चूक न जाय, इस विचार से जागते 
रहने के लिए उन्होंने अन्त्याक्षरी का आश्रय लिया। कुछ ही 
देर के बाद उनमें एक ted बोल गया | द्विवेदीजी अपने 
बिस्तरे पर पड़े उनका यह इन्द्र सुन रहे थे। एक पण्डित को 
हारते देखकर द्विवेदीजी ने उसका पच लिया। कुछ देर के 
तब उस पण्डित के साथी 
पर ट्विवेदीजी श्लोक पढ़ते रहे 
वेदीजी का सामना किया 
जब गाड़ी 


बाद वह पण्डित भी चुप हो गया | 
न श्लोक कहना शुरू किया । 
और उन दोनों ने वारी बारी से Te 
और उनके जवाब में सारी रात श्लोक पढ़ते रहे | 
का समय आया तभी उनका यह विवाद बन्द हुआ | i 
BIN मिलने-जुलने में तथा ATRE करने 
में बड़े aga और बड़े कुशल थे। A भी उनके पास 
जाता, आनन्दित होकर लौटता। उनका व्यवहार सभी 
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a 
के साथ बहुत ही सुखद होता था। वातचीत उनकी 


बड़ी रोचक एवं प्रभावपूर्ण होती थी। गम्भीर होते हुए 
भी वे बड़े हँसमुख थे। कोई भी होता, वे मोक़ा पाकर 
विनोद करने से कभी नहीं चूकते थे । उनके पास जाकर फिर 
उठने इच्छा नहीं होती थी। जो कोइ उनके यहाँ जाता 
था उसका बे जलपान तथा पान आदि से सत्कार करते थे 
ओर जब जाने लगता, कुछ दूर तक पहुँचाने अवश्य जाते 
थे। जब अपने काम से छुट्टी पा जाते तव उनकी मित्र-मण्डली 
गाप-शप करने को नित्य एकत्र होती और उस ana उनका 
वार्तालाप सुनने के योग्य होता । उनकी वाते खाली रोचक ही 
नहीं, हृदयग्राही भी होती थीं | 
अन्त-काल 
द्विवेदी जी शरीर से e242 आर लम्बे-चोडे थे। वे एक 
सानिक क पुत्र थे। परन्तु उन्होंने अपने शरीर से बहुत ही 
ANTS IRAN लिया ऑर जव सन्‌ १९०९ में उनका स्वास्थ्य 
AS गया तव लाख प्रयत्न करने पर भी वह फिर नहीं सुधर 
खका। यह तो उनका संयम था कि वे उसके बाद वर्षो तक 
जात रह। यद्यपि वे बींच-बीच में कई बार बीमार हुए और 
न aga 
गय । अन्तिम बीमारी के ८ ere. 
मय यद्यपि वे काफ़ी वृद्ध हो गई 
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अन्त-काल ६५ 


थे, तो भी ऊपर से देखने सं उनका स्वास्थ्य वसा ख़राब नहा 


था, तथापि भीतर से उनका शरीर खोखला हो गया था और 
उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। ऐसे समय उनको 
जलोदर हो गया। उसके पहले उन्हें खुजली हुई थी। कोई 
भी यह न जान सका कि वह खुजली जलोदर BI FAST है | 
अन्त में जलोदर ने अपना रूप प्रकट किया। दौलतपुर में 
उसकी उचित चिकित्सा नहीं हो सकती थी। कई कारणों से 
उनकी चिकित्सा की उचित व्यवस्था भी नहीं की जा सकती 
थी । अतएव उन्होंने अपने एक डाक्टर-सम्बन्धी का ही 
आश्रय लेना उचित समझा । वे रायबरेली में रहते थे । 
उन्होंने HAAS को अपने यहाँ लाकर यथासम्भव पूरी साव- 
धानी से चिकित्सा की, किन्तु चिकित्सा से जैसा चाहिए बसा 
लाभ नहीं हुआ और २१ दिसम्बर सन्‌ १९३८ को हिन्दी का यह 
सुर्य सदा के लिए अस्त हो गया। 

द्विचेदीजी की मृत्यु के संवाद से हिन्दी के विशाल क्षेत्र न 

[न्‌ शोक छा गया। हिन्दी के सभी पत्राचे उनकी सत्यु ` 
पर शोक प्रकट किया । इलाहाबाद-यूचीबसिटी बन्द हो गई 
और प्रान्तीय असेम्बली में यथाविधि शोक प्रकट किया गया | 
हिन्दी के क्षेत्र पर द्विवेदीजी का केसा प्रभाब था एश ब कितना 
लोकप्रिय थे, यह उनके दिवङ्गत होने पर हुई घटनां स 
भले प्रकार प्रकट हो गया । 
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Vy YA S ! 
पुस्तक वितरण की तिथि नीचे ग्रङ्कित है । E, 
इस तिथि सहित १४ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में | 


वापिस ar जानी चाहिए ग्रन्यथा .६ नये पैसे प्रतिदिन के ! 
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